11100 12८20052411-22/1-८.८1165 
| "प्रह 
5॥॥१#77॥ ॥५९7#/ 


(1 34 ^ ९७06.) 


©'८4८ 2410 
प्राप्तौ [ ^^ 





241. 0181. 204२7) 
8, £, 2503 (प्रह © ४ रपति ) 9, 206 
1959 


(41, ए ^ 


[1716 षट्थ्वुप्द् ग € णुः 18 हएलालथाई ताशगध्ल्त्‌ $ 
{€ 0ला7€8ि ग द्वा ठप्‌ अते प€ प््ललंभ्ाला8ऽ ग 1116 (16515 
पि छट पण्डा 10 कल्ला प्या 6 पातलं ग हा८2॥ (लााष्ा05 
वषट, +€ 1896 10 टल 0ल #0 € गह्ा221 ऽ0प्ा'८८७ 


एतवा 70 211 115 पाऽ &०६8 0वलुर 10 च्ल [6 दात्‌ 1ल्वलुाष्ट 
ग प्ल एपतुरती2 \४पाल 06 वणल [शव्लछछत्त्‌ $ 01 धा 
16 22160 लादहालणााालणः शुल्व 0 16 पता ग्क्12, 16 एत्र, 
0 € $0पत्रालाा 50700], 118 11 ज ऽह 1८ अयत्‌ (लणु028810) णि 
45 इटवा वलिः 11716 वप्वमाद्ाक्कत त दहुपिलपाला 18 {116 भ्रा 
णि- € 1202512, 16 उशतः ठः 6 प्रिगप्ाद 36766] 


[€ (ला7हा०प्ऽ व्ल अऽ तला € 6005८0प506€88 ग ्1€ 
1710 लाट्त्प्रठा) भत्‌ ऽप्रपलितष्ट ग 06 फछणवत 16 वप्रल्०ा8 प्णधल 
प011६त (तक 711 1116 परिल एटा म 118 {16 ताप प्रावा 
111 € = क्रः 13 116 ? (४45 0पात्‌ 7 [४८ › (+$ छात्‌ 
¶ 5० भणङ्ााष् ? 18 पला6 वाङ पाटणा 11 [पिः प (था ठर्ल- 
८0716 € तल्27 >? विपु अप्ाष्त्‌ प ६16 1016 
णाल प्रा 18 2४419 कला 06 प्तं = नू16 पणाकह [टि म पाप 
हि 21त्‌ ग शा प्श्य 18 त6€क्ष् ` प्त 6वाा € 06 ऽवेरुटत्‌ वणि 
116 {0तश् ज प्रा तला >? 015 15 6 [ठणिद ग कल्म 


(€ एतवा. ८2668 = इप्रप्टिता0् ८0 80511 तट्शा८ अपप 
15 {16 (€्श्वा( ग लाश 0लाण्ल्ला 2 [पा तट्दाा €5 @8ला21 
एप्ाऽ€ 10 ङ ८0 पाव€ रला 110 {वै (लाप ग € प्णारटा$ 
2110 15 €8861121 06{06€061166 ०) {€ 1 ॥ ४ ण दाल्थला (ध्म 
18 2, प्ल्‌) 008 पा ाततेप्रताठ] -40 116 दटद्वण्ट [0106688 
{€ पतापत वपा 8361080 वट्याल 0द्ल्गपालइ 06 अद्षण्ट ग 1६ 
प्राारलाऽ€ = ४८ त्वा (ण्लल्मफराल इर्त कप प € हल प्व रभ 
11872 © †211128+ 110 श्लु 0 हल रत्‌ म ऽर्फ्पहि पाप्ठ्णही 
{€ णथ्चनयऽ ०6५1668 ग $रा(तल्ल्लुप्ला) 18 7101 0 ९6256 0 $पि 


पौ ० इपर ¶ 2, तालिला फण 


(6 उप्त णि पापा €ऽ 6 लाहाण-णित्‌ एश्प्ा म पलना 
96] 108 पऽ १0 लुप 216 8608] तल्ा€ धत 0णलत्मपाल इपर 
ण्ट, 'त्रला च्ल ए्पाऽवतंऽ तल्लाशात, 02 पत्य वाः यं वकः 
09; 1६ 18 0 9 क््ला€ टपा क विल, 1 २ ८21] {0 व्<प्भु, 


11 ८.41, २८408 


1 भ६€ पला चद प्लु लप वाठ पालय वः 06 (४0लालट्भ 
{€ पतापत णात्‌ एलाल्ठञ प 2 एएलप्ाक्नालाौ दलाल 10 16 
1त1पत 2] पाला © 51210 तिया दातु प802द्रला 71 6 051 भ 
12186, £11€ ह8पतत18॥ 5685868 16 वङ्पश््ात लकठलल ण पा 
इरा ५0 (6091€ 218 {00881016 पतत) दा प्रादुाश्ाहु0 = 6008दा0ाऽ- 
1688 = € ©27 26[16€्ट प्€ ए0ड्एपात्रल्ड 7 पऽ 0 {116 ८दल्ण) 
ग € प्ल] भालः तीणा 0 पाल [ष्म प्ल प्पलाधल्लं एलाह्ाणा 
18 710६ 2. 6166, एप 2. पयश्च [010८688 = [६ 18 110 56८ (वा711& श्ट 5॥ 
(० 01 तल्छ्ा प्णला € वा गाइलुण्ठछ प्16 दणौालाईह ग जपाः 018 
&20€ {लि 276 €[108€ा0, 11 18 06८ वए३€ लि 10086 10 ०6 ला०ला 
(€ 2804002 12त्‌ 585 ग {€ दाल्दत्रट द्ल्लवनाीा ग पश्चा {116 
एप्रतत2 तातं 00 लाल्०पा-8द् वदुएलरवल०८6 ०1 {€ इण्न पाथ 
पि (्छ्पा्तं प्रज (लग्ल्लर ग 2 एला दथ ग लालस 2 छणति 
0: प्ल लदु्रलछ8 एपा008€ ग 118 व्वा एए [प {16 
ला णलाक्ाागाऽ 07 [00िलााइ 0 20860८68 (शाल्त्‌ कथव्य 
07 2८24८426826व4 5111610 116 70्यत्टड आ 116 ष्व) ग पतती 
प्ल 26 शला 171 56 फलतइ = न्‌ {2८ परा ४8 1८ 208 प्त 
0106, (1) 70 तद्ग ६, (2) ग्ण वत्ता पाक 18 1101 
षणा, (3) पणपु्‌ [लदवा गा पात02816 [ि, (4) तणा श0लयतताष 
पााप्प्रता, (5) ग्ण ह्णा पारु 10 कठशाठ तापः, (6) 
ग्ण लवतत 9 कणटद्णश्नः पाऽ, (7) तणा 560 75162] अरात्‌ 
21161118 एलपणिता2८६७ 2ात्‌ गालः 80 = 271 2662108, (8) 
0 कटवा दश2008, एलप्रिाा68, प्रा1हिपलाऽ 27 एदल 00 
066012110708;, (9) त पथा 111 = (्नदाल्छ अत्‌ 8628, (10) 
00 36(लएौपाहु हाऽ ग गत धात्‌ आर्लः > "16 05 0४८ 216 1116 
एप्त 00व्रध 


एकादा एलश्ाव अततक्रतदा इवत 
^ तवेत फलाद शपातुतीकरकतदा उवादतारुद्धाण 
(ए दााल्छप फप्रल्तीकल्दादके शलक्ाशपे आतुतात9तदा) 8900 
0192001 
वपत एलवााना आद्धुवतवाय इवादतारुद्वपा 
अपादा कश्ाग्‌]]2-021020 21 परा * 
एलां शतदधु02त270 इश्धाातताफुवाा 
॥ ^ 


(0णपरिलइ 1 #6€ पात्‌ € (ण प्रिह 77 ४16 प्श) इछा द0121860 
र ला छ्टाट 2 6०८6 सला प्लाऽलरछ) 1106 जालः 60001605 
ए्टाक्रल्ला प्तऽ फणपात्‌ पाल ०८०8८ ए [1४८8 पा6 
छप्तता यऽ [वपीत्वज्ञादः € ण्या तचल? एष्चलाल्ट, (गप्थ्९, 1०५८ 
कपत तरलित, ग एपतता2 च्छनाक ए पः कला श्रः थ 


# $ 


(1२41, 274 7 


ध 

286 गा कर्लक आत्‌ ए्०ाला८6, 1६ 18 00881016 10 हिका 210त्‌ थवा 
1171116 02117101; 11160 15 70 2 16 लात ज जप्क्रद्मत्‌ ददप 
82.06 


ध४दव वाक 500क0 = विरवे02 15 116 112065६ ए188 
1 15 70६ 2. 7लह्ुकत्रट ऽकंल त वदा एप 2 [तडा अटनं 
109; 60880688 210) 700 9 पणागुण 10 8. 0621076 06 
[€ एपतत02 १०८ 001 ल्‌] 5 1121 12220 25 पः 2 पए ०0 †€ 
प्प्फ्पट्पः ऽप्राश्66 त पभा 2पत्‌ पभ 6 1125 70 तकछप्रपफ ३2४८ 10 
प्रपतला६० ताडनप्ध्ना 0€ पापवप् दिऽ 1119६ 1121 (211 1211856 
18 तलाक णाता उवा), {06 हषठपाात्‌ ग धा एलाह , चल पवता 
ऽऽ 03६ 17270 ©2ा1 [रट 77 2, (7 205्पप्ल्व पणत पलाल 40008214 2116 
णद्ध व ०6 त 1440कङवल््व्रव द, प्त प्रतता [पाऽ 18 
1दुए0त॑ल्व्‌ ८० ॥थ्ण्ट ०68610त6त्‌ 16 ऽपुणणटााल वप्या ग ष्ट्वा 
116 2० ग 15 वुप्रल्श 28 105 


(प्रलया प्रण [ता0प्‌6तुकत, प पहा 12 वाऽय प्रतु 
1116, गार [ल्वा 28 86 766 तणा 1आाध्ठश्चलक्ष्जा ज [प्58, 
8 766 प्ण ६06 प्रजचल्ता) त एदल) ऽः 7८6 तणा 
{16 ्ा्०श्चल्द्प्रण) ण ह्लाद [आ पाल, पाण लपश्ालाु००।6५, 
1166 27086 प्र (लातश्च ग चा लाश्ला0201 47 
८०6 0 0 * रला 15 द 2 दात 11८ [180ल [६ 
128 ष्टा पाणिल्त्‌ (12 020 ८0 06 वगा€ 25 एदल) 
200011110118160 ^ टाः {1118 [1८5८ [टि पलाल 18 20 पिताल 
णिः पऽ 0 भः (015 125६ 1181210६ 016 1 भदश ६0 
1116 125 2161 ग {€ 1701 10012066 2 06 
तक, 1715181 21086, = तगा0688 25 १९९॥0९५, 06 11६0४ 
27716, 17127 प्ट) 25 1 25 {0€ा6€ आलाप्ठप्ऽ, €काल्ञ, त्क्ल 
ग 1087 (पऽ दत्व 6 इ्पषट्ल ज अर [नाडु रलम 


(176 एपतत्‌2 18 821त 0 0€ 2. 0 डला = एष्ला 28 06 00$- 
5161271 51९९5 {0 ८8६०८ ४0 16, 2. आलाप 1120, {116 एपतत्‌2 ६165 
{0 एल्ऽना८€ पऽ {0 छपा आगाम्‌ लतणरतात्ठ 17 गाः [ल2तलाऽ 0द्ल्मकल 
7611181, ८ ठक 6 शण6 ४० (लूग८€ धल एाल्छला 50८ कतल ऋ 
कणत) तादय + धि18€700व्‌ श्तु शरण [ल्पमा, फक 2 164 "006 
170 161 ्प्प्ाश्चााक््ि+ प्रप्रा, शत्‌ 0ललत०्त्‌ कणा गल 


01 € ०८८28100 ग प्ल ‰,5000 भपपयपलाऽक्ाफ ग धल एपतत02.8 
एभतपाापतेठः 6 (0ण्लप्पल 2 {0672 पद्वत्‌ 10 एषणा 
1211021 एटा०5 7 0त्पेषटवतं इत म 0८ (तणा एन 


3 ॥ 07१९. 1. ८२17602 


रतं ्1€ ऽन्तरा धट ग € ४० 8010058, ऽगपप्ालण गात्‌ 
िगप्ल, 1 ६0८ 10006 पा 8076 ग 116 1€2व€ाऽ ग {1686 00015 
गव 06 10006116 ६0 {0४८ ॥€ &००त, ४० 1260्ऽ€ अत्पाश गात 
गात पलः आ >९रज पणि {6 तद्या 20 21011008 ° + 
णवत 


9 २2.0112115110 ओ 


पिव एलााठष् 
1 (४९ एताः व्यार 


^ लाः € 02.881 2८ ० 16 पर्ता 2 2६ [६ प212., 16 
01510168 22 288लौ7016त ६0 [श्छ पला 185६ {01186 0 प्रा 
{16 $ल1612016 1421 व, 2358102, 6 लवर ग ६6 (्नहाट्210ा), 
९23 ०८11४८10 01048 0 €0080 6४ {0 {€ ला ल्2ण्ल्त 25860, 
1€111111601108 {€ ग ६16 तल्लाभ ग प्ल एपतता0)2 -- न+ 18 
6 शलाक पव्ा€ ग आ पाऽ € 2106 462" 10 पऽ {194 € 
11051 01.146 0पाःऽलार्टऽ 70 प्रलया > = इप्र002412, 2 1100 {10 
084 1८्८लाण्टत्‌ 0८77190 170 ॐ 2तऽव1.66त 286, 10 0८ज्ला, तत 
101 100६ &100प् = € ६0०६ 9. [लार्लतल्त्‌ शल ण प्रा€ आपक्ला 
21त्‌ 3[0€--.¶2)9 ०१ &€र्ट, पला, 07 00 +€ 216 वलि पाल 
16[625्त्‌ 010 16 प्ट्ड्भ्प्ौ 9 प्ल (ल्क वषल्वलला 200 115 
100 1110 त18लाा०€ = \#116€ {16 ([€वद्लः [९६त, ५८ ला €008- 
{व्क "लपतत 0 श्नि 0 008ला$€ 16 त ॥पालड, एप, पठ 
€ 876 ०६ 110ला प ४० 40 28 € {016286, पलाटः€, ५० 001 &116५८ 
11686 तऽ 50प्र तत्व 2 106 ग छश्ा11& वष्टि € पपिप्पा6 
10881016 ता0ा्लाा 9 च्ल {01027112 2 € प्श ज ्1688 
11610618 त 2 आका ८कहठार्‌ = 116 ८८062016 42 1९ 2582102 
हलि 21 पाला ०९त्त छि (गाज्ट0111 2 (21 (6प्णला ग ५८ 
1626112 21468 ग 06 59.702. {0 9€ 2 प्रा] त्गवल्ल्रछप् म धा 
16261118, 2116 2180 ६0 2600 1168108 0 प्रलाः पाट [लला ता) 
21 21081711881011 {0 {003ल = प८ कततल88६व्‌ € एदा पऽ धा - 
(01016, लात्‌8, 16६ पऽ (क एद्ल््लाः चल [0090709 2116 1116 
11182, ° [06 €0€12016 1412102 1 28802. त/€ फ 2. 1181 2 7४6 
्प्णातालत्‌ प्ल त 6 ०7108 18610168 10 ०6 श्ूणुमाप टत 2 
11161710618 16 (छपाला] = 41 081, € 016 ॐ 06 #€0€72016 
12112, 28 [ली छपरा म. पालक ग 6 96 12 116 26 10 क्वा तत्‌ 
412.112.12.100 प्रा] प्ल एप, 28 110 006 6186 0 € 8816128. 126 
16 [णाल ज 1810 10 16 (लद्ललाः 80 शला वठडल ङ 2116 
णिः इपर] 2 10 {लत ग पाल) 18 [शक्प्रलाःक्ठा) #25 ५660166 
166688वे7फ 211 कपए0ात20ौ प्ट ५25, (0्छइल्वु्ला प्र, 281६८ ६0 
&० ४० ४, $ प्रह 2००५6 ॐत तलग्लनुः 10811, 80 28 10 06601706 20 


# 1 107 एा0 


412112६2. 21 26 2016 71. प्राा€ 10 10, 16 (पाला [इ पट्‌ ^ 12.12 
ऽ] प्ा2.त€ 1८6688थाए 2112118लो16€ा118 0 {€ 2८८०110 क्रम 
8110 0016166 2 प्र1€ (्गाण्ल्णप्र०ा 2. ९2122112; 2, चिश्०पा1€ 
16501 ६ ग {€ (ष्व्दालाः व05{ 4 30वला0यऽ एत्वा ड्ल 
28 1215866 07 प्र16 1€ल11& 2६ च्1€ ल027\6€ ग 06 ऽ कवुएश्ााा 
८वएट, छप पाल प्लालाया शत्‌€ ज चाल ४८02 ता 


€1€ 21216 2121162, 71846 6 8६ सणि 8 10 पका) 1111705 
1 तल्लगगणह& 111811६ =€ (लुः कणा) प 20 तत) 07 ४116 
11016 710६ 208070६ प दल्लु 46121100 5 200, € त 170 {116 
11011111, 25 {16 25 &०0116 ६0 ऽध्लल 11008 01 € 066, 118 
ष्ल त [ल 106 &०ताात 21 16 0624 026 01 ॥€26लतं 106 
एषा०, 9 पै लाला 28 10 2 7280 त ह, तन्पा1688 2 
4180ला€्तवं त 16 $प्ा्ाता€ कटु ज 8वा01-100त तक्षकात्‌ पमा 
10 416, जयद 15 ागव्<पाठयऽ इप्रएलापाप्थय [क्ल ज शा 
41211212, 16 शुल्व्‌ 211 ज 2 ऽपर्वत्‌ला 00 18 2गा॥6त्‌ 5 पा 
{16 21], 25 {लला ठप अ € हापा) €क्<् 25 116 {1066 
1188 +€ा८ &011& 0 96 5{व7164 


पा १16 एएलाााऽ50ा ग 16 §व0ह12, ४1612016 142.0व 
2552102 2816 [10] वृप्ल्हप्छऽ गा) $ग्फ2, 1621 0 06 
विलि 1100125८ 2118्168810108; 116 रला, 106 0त्ल्कड०), 
116 1पता्वर्तप्र2ऽ 01661166, ६16 [1609 (पा€8 (2.17), ६116 
21160त6तं पप्ालऽ (दप्ति क) भत्‌ 211 गाल तल॑भ्ा8 200पा चला 
{0 त्रप, प16 (242. 16 2 216६त्‌ पठा 2116 3लल्त्‌ वला, 
29, प्रा प16 [दाााा880प जा 16 62716112, 116 281८त्‌ 2127168 
वृपल्छघ्च०ा8 0 6 [प्रका , 6 0८62800 त 2, ऽलाा०ा) 2 06 
70801 0 2€ा80705 सात्र) कललिःला66 0 पणठता 1६ ५28 [0162610 € 1 


€ (गाला, व्व, ज 2. प्रदा [भल्लाः ५2६6, 
2.881112168 {19 1116 ^ 01116112.1111112. 71188 ५25 9180 7161प्त९त 171 1€ 
८्गाल्<छा ग प्ल भा, वात्‌ प्राभ् च€ गुणाय, 25 1६ 18 
2४112016 ६0 प्र, $ 70121186 9 {13 टक 8126 


& (लापा क्लः {06 [वडा द्धक क 06 एपरतताा9, 2 2168 
८०प्ठणलाड वा086 प. पाल $ वपह08 ८०णठलणद पल क्लमा 
ण ऽणीा6 $ा722. (पाल = (15 एल्८ल्छादैश्ट्त्‌ चाल [गता ग 16 
ॐत्८०त्‌ (कपपल 2६ छठा = ऽल्ण्ला प्पतात्त्‌ [तवता ए[तल 





1 (ध्व्णवुदट, कभप्ला खा 2 कण्ण, 
न14011447/0 


१,४४.१89 8 919 । षा 


गिनि वाऽव 036 ग 6 (पप्र 2586्ा016्त्‌ 10 ६246 [एव 
11 1६, 271 तल्छ्‌ भत्‌ वाथा 0 2 प्ल ल्वाप्ठ ग 6 ऽलताः©, 
1681 10 116 75110 पु) ग 116 एव 28, वादेक 28, 4121628 2110 
वाक्त 21त1185 1 


4. (लापा श्र क्लः, पगला 111 450६2 €10 1012660 एपतत015101 
2110 &&%€ [02.८0118्€ 0 1४8 1002201, {16 लर पि 1817 तत्‌ 
1110128161168 66216 66165 0 व्द८्ठाय दण्ल) {0 € पला 08 
07 0६1€ा' 8८618 {116 ०००१६ 16 $ला10 ५ 006, दषः एक [णण 
01त11211010 0 इष्ट्वा, 21 कला 200 28 0116 पऽ €1109171& 
1116 [11९65 अत [0ा०पाः हाला 0 पला (ल्क ल्पात्‌ प०, 
10, 162८ प्रलाः 00 111611112.10105 06170, 20 0620 10 
{181 211 18101 16 0016 प. पालाः ठच्णा ९५४९8 [118 160 0 
2. ९126 ग ८0108101, 2116 1 06686 तारीत 6 तापा 116 
प्र प्रठ [लल तिन ६०€ (नुलपालव्‌ ००68 116 धवल दि ४16 
16068 9 5वद्द्विप्2 4116 {116 [पाति 9 € [01 दा 0 दर्ता 
118 2 ६०६४] [पाठ ग ६16 भाला ललाला४ 171 116 [01108नु01621 
118 ग 16 52116112 "118 {डर पऽ लाप्ल्त्‌ ८0 16 ४ल16८2016 
110९ गाा0प2 1888 2, इदा, 2. चावला अत्‌ 2 पकाः पट ल्ग. 
ल्व 2 000६ (व्ाल्त्‌ € ह कवरक्प, कलपिप्णाह 9] € गिद्य 
11601168, {11611 28 240106त्‌ 2 2 000ुह ग 1116 (1 पुण्मह 2, 2६ ६06 
पात दण्पणल प्लत अ एदा पात्या 0158 (ल्डावला8प 
+ लिः 116 (0प्रला], 4808. ०68{02/60€त्‌ 10158101021168 0 ६06 प्ल 
लाप्ा15€त्‌ ए 0 {6 फति एः 2 पवतल णश ग 6 
012. 9 

0111166 {21111148 210 71116688 52116102.1171प्तर, लात 
106 छण]त्‌ भात्‌ ]गाा€त्‌ € लवाः ६0 1624 2 11881010 10 7112त 
((ल्ा०) 81166 160, ६16 श्राव 0्टका6 2 81100611 ग 
एपतत1187; 210; दण्ट प ४0 पऽ पञ, 128 748 ६16 
पदता्ला) त 2211 (08 त 2 पलादाठपऽ उत्थ > 


ता घां पलप, चाल पुण्य 25 11200 गर 02006 तता 
जथा गणि 1त्व्वालाऽ 0 एषफएण्‌$ =€ लग ल६८ 910८ ५25 
(0ापुप्‌लत्‌ 71 प्ल ठ्ठ त 0008 ण पल गि प्रपाल 17 दल्छयाठप ऋ 
% 8 ¢ , पतल ॥€ एकताल ग णहि सद्धा 4 003 व, 
(11 2 € वलधथ्ाटव ध2881062110105 ४18६ 26 10 00६६106 170 
16 एवा (2 ग 06 ([0लव््चैत> 8८ 115 ४25 ०016 





1 (्पणकहदक, दभुप्ठाः खा 2 कक्कर, तगुणः फ 
3 40व्४वा7८, 00 दा 


॥ 6961 175000८0 


2} ६16 णाद] ८ताीला6€व 0" प्र € [पा 0086, 000 28 {116 ए 0पाी 


(>€ ({0पा€] + 
¶€ 10 011, भ्व््माताताद् ४0 ग ्10त0 र दक्वाप्रजा, 

23 06] ० ५ ताथ, 1006 उपा, 11 1841, पावलाः ५16 ४ 0- 
१226 0 [लह कषपात्‌ठय = 170 प्रपऽ (0पपल्‌ ॥6€ लापा एकिव [म 
‰#25 1691860, 16-6त116त आत्‌ पिर लणद्टष2रट्व्‌ 00 729 1129016 
8128128 28 †{011048*-- 

11252. 111 51208 

ऽप॑ 410 51205 

^ 01110112707778 208 81208 


पवर, 171 118 [ला 2&€, धषल€ 28 06 ८(्ल्डशष् ण 
पाहा छपर क पाुण0-त2€ लद्वा्रला ० 06 वुक्‌, [अ116त्‌ गा 
11007) 11126101768 "1118 थऽु< 25 पथा पा 0 € एपाा686 
(0 18-52118.202, 16 अदा) (€+ (एप्पल, प्लवे प) 21160010; 
पल ०ए८०९त्‌ 0 धल 17 कदिथ्, 1954 पा पल शतदा पा 
एर ०४९, 506८] (00ऽ्प्लल्तव्‌ 0 पाऽ ए चा0086; २६ 2 1६16 
1512166 7078 € ल्क ५० 00पऽव्ात्‌ अणव ट पावाप्ट्यं ण 
{11€ 1108 लापत6 एवात, पिठ अ एकव त च€ नत, एनम 
ला0कहल्व प) लाश्पप्तट € (01212. 10दइ्लौलः = 4 10 [0 
1116 {01688 ५2 17151व्ाल्त्‌ त 2 860212६6 0पपतवा०&, 206 {166 ६16 
{लऽ आला [9 117६6त्‌ 28 500), 25 पल 7द्टलारत्व्‌ 6 उक्ला ग 
116 उतादटव्रा2 16 (णपाप्लय पलु प्िपललाताादह णि ६0 एवा, 
20 €०ालापर्वद्व 0 0€ प्िा0०प तवथ, 85 1956, 8$116111011151118 
111 106 2500४ .[भ्ङक11 ग 16 उप्रववा2  - 


1 (लात; एप्प, वश्क्षात्‌ वात्‌ (97100ता3 पल गप्लु0भ्‌ 
7ल्टाठा। ग ४16 60 1 [62४02 पतव, प2£ 2411€-68 
10 11 पुथ, 28 118 ऽ (पा = (ला6, पलक 1896 लला 1901118 
€त10005 ग 7# 7) पालाः ठ्या इला = ए1 (दः $0्ललक, [गाता 
925 [ध्वा 2016 †0 (णप € एपणिालम्प्रठा) ग 2 12907 [प्रमा 
2 1 7 रगा) (्रशावलौलाऽ एप 28 १६६ 11 18 10६ पपि ०९०12116 
17 भाष ऽत ग {0412 


[६ 15 पा 2 जाल 10 एटप्ल८साादट चाय थण फः त दण्ट 
0४ 9 0418. 20 16 ७26 (@0ण्लाप्लाद म एप करल |च 
8च16६०0८त 2. 8616016 ग ल्त कत्‌ [पाशह (16 लणत16 एदा 


1 4140८८45, ननुएप्टाः उ-श्छाया 2 बौद्ध धमं मे २५०० वषे, 
१६५६, 2 35 


12707 एल्वा र 6.4 


01212 1 र्यद्वत, (गला) चा] 96 लक्णणुभलल प) 40 ज्लाध068 
2 200४ 400 [2६68 62610 = 1115 ६25 125 ला €प्पपऽ१€व ४० 
1116 [रभाव (वाव एपाालक्ा0 [लवा विदा 2102 
[1 व115 2 [07८६ 2 €0-0प्व ल्त लवात्00. ग € (ट 0286 गी 
{16 एत्‌ 00018 170 [९ छप, 8111121686,) 8111686 211 5129111686 
8611008 
{06 गान्शयाण६ 0211 प 50 26 कावप) 2 000 
111 {6 [्लःभ्चपा -- 
815 8‰-३.७.। 
तवत च्युत ऽपक्रिदे छष्थ  &एपतप्चन01009 एर 
11211292९९2 1 = 11112111द$2 1 21121112529101दभा 
(पााभ2९९० १ 210४2 2 10121182 
एिविलाफ2 3 इवारप्छतप्वर2 3 द्पाद्यप्द् 
2121112. 4 410 प््रवा2112/2 4 ए पएवभम०००?प्री 
% 5 
6 
7 


(छा ~> ~> ।+*>9 ^~ 


एत्चकव2 1६ प्रपत द् द 2, 4110) / 11111 
९111610 € (21118 € १21181६8. 
गिालश्णद् पलल 22.012119 
00015 -- 

1 &प्तत०भक्ा02 
1 [20 दवाा7ा202.42 
111 [1५42102 

ए [पकप 

ए अप्रप्द्ा1[0212 

1 11120 दर्दप्र0प 
11 एटथेरकपीप् 


पा (्लः2९212 
12 '{11ल12.112 
ॐ |2.६2६2 

1 1060682. 


11 = 02.{152111011102712222 
111 [02.02.112 

1५ ए060242.11252. && 
एन (वर द0212 


2, गु11€ ८८ ल इ गप्र 0€ 


(लाल 216 ग्ला 2941 ऽप 70 16 8 
पिपदद2, [2886 1. रिश त1181008 (८211६त्‌ 6000145), &10पलध 
111 76 0918 (62116व 45), > पात्तल -- 


प्र र९070ए८्पपठप् 
(८) 50८2८ 4९६0 
7 31111019. 5व115 प्र(12 
8 2110152. 92110 प्रद 
9 218. 92.६६ 


10 शव्12 ऽवा प्रयै 
1] 822 92.10४ पव 


1 26 ऽवा 

2 [0€ष्श्पतत $ प 
3 05212 §्1$पर 

4 428 92.11 पप 

5 एदा ऽका प्द 
6 12111112. ऽव प्रय 


(1) 104८ ८2६६८ 
19 ९1012 99.028 17 [{.201128द््2 ऽवप 
13 ^011521112.2. ऽ2.ए पद 18 रदषा, उवाफप्र 
14. [00 ऽक्ताङ पत 19 [.व््208, व्यापद 


15 ^11210212222 ऽर पध ‰0 = 00002. 9240 पत्त 
16 [2385204 901 21 204 उदार पत 


(117) 1411404 {4८६० 


%9 ५2.22 82.109 1.12 

30 $प02.10122 §व.770$ प2 

31 (1411200 वै$9 52101 पर 
32 21211212. 427 प्र 

59 «2८९[18हकव, ऽवा प 

54 {11208 ऽवत पप्.2 


22 02.108 997 
25 2241128 $ 210$ प्रद 
24 [1 उका प 

25 0212 82005 प 
26 {1010842 ऽवप प 
27 {<11682. $210 प 
28 त्रप ऽव पध 


(7) ,9८ 2414014 


55 32.12.212. 92115 प्र 40 
36 «⁄€0212, 52.170 पर 41 
37 (दपषटव112. ऽका 42 
38 ([अ00 पद्मावत 540 प2 485 


39 द्या2.1त8. 9 52 प्र 44 


(८40 

10221122, 521719६४ 
(12 59115 {8 
(112.111 52.05 
432.11111218. 52.752 
40421212, 82114 


(८) 14142 {7८4८ `" 


42 42622. ऽ कारप् द 

46 ए8011112.118 §ऽधापाङ प्॥च8 
47 ऽ व02 प ्12, 82 
48. [पताताङ 2 ऽव प& 


1 14110262 $$ प2 
92 ^+प्प्पतर्वीात्र 520 प 
98 [12 §2170प्॑2 

54 ात्र0202, ऽ वार्प्र 


49 अथापापू0वतद्ध इवाप 55 ऽजदरवतं ऽदााङ्पायै 


50 2212 §2.1$ प 


36 8866 ईथ्कााङप 


1707 एत्व ठत ४.। 


[116८6 >€ ऽध्ा] सिप्ालाः ताा8008 21 61288106 1005 172 
11686 §क्ाङपा28, एप, 25 प्ल € ज पाछा 10019966, 616 
1{ 15 110 2266688 1$ 0 &© 110 धल ५€६2118 


[116 गा0षाद् 18 क 0प्रा-11116 न ६1686 2825-- 


1 84.४0.64 


16 एला 12116 ग 015 26६2, 3110005 {1121 1116 शाहपाकितत+क़ 
0{ 11 €00818४5 1711 2128 ऽप्रौ1.85 {2६ (0701 (व 28 0 5121122.8 
111 [ला [16 ऽपवऽ इलालाव्ङ 000 क़ दाष 2 0686दाएप्लाा 
110 {01086 ग {€ (क्प्र<पाश्चः ०८८ब80ाा5 एलक्चलव्‌ 0 चला = बला 
11166 ग0 ह 2 वपल 0 2 86168 9 11620 [प 70 81210298 (0 
116 एपरतर्वा> © 10 २ वाहटाु06 0 2 इवा 01 8. पाता 0ला०९; ४0 
1111611 वर्वल्वृपरप्ट का8फलाऽ व1€ ह्ाषटा 1 [9्वःशाल्‌ व228 = ' {11616 
216 2106६16८ 27] ऽपप्प्छः ऋ प्रा ८222 {116 गागा 18 
2. पार्थ 111्ःठर्वप्ल्रला ८0 806 ग 1€00-- 


0िडाव्पवव प्रवि (लाद &०त्‌ लतृप्पल्त 00 तात ४16 
ए1688त्‌ 016 1088 †{16 700त {16 एपत्‌रत0> 521त--11606, 
लालः $ एलाह ऽद्वा 0 0ण्ल-ल्डलतला 18 18 00 
€0886त ६€ 80००५ 1{ 7 22व्‌ एल्ला. ऽप्र1], 1 $कर्पात्‌ 02८ ऽप्याह 4070 
2.12 7 { {2.त 10246 @. 0ण्ला € 11100, 1 छात ०2.४८ € (वव71८त 
2$प्वदिष 18, 01 2. [ष्टपाद्र्रएट थ, {116 6८ त ५06 10616 
250 25 ला 810) (11) 


वमत उपक 1115 ऽपतन 18 वाला ली 2 [0101108नु901621 
0011६ त शाल = 4 &०५ 2860 6 ए पतत दाल 216 12110168 
प्रवा, पालाट ०6 पाटला पाठा, ६८ एलाह 216 024 
€11211816त 111. 11686 {22118 28 $, 0 02102; ९110 (वा 
1211016 11686 ६811168 > {16 ए8पतत12 8216--. [116 86 आथा 
त186.€६€ 21त्‌ 86]{-60110116त, 3€ा1£ {€27 10 ६06 0016226 07 ५116 
पणत, 65६2.015116त्‌ पपर प्र (एप ज ल्मपतपठाः कलणलनुण्णह ८०४. 
09.011 2110 11818 1118. 1116८ पााश्राद्16 0686 ४व02168 
(1 23 29) = 


&८21$2 एपतत12611052 1128 = पापहा 115 = श्0फ8 00 
01 एप्त ४०९2; ६6 (८ ४वरक04640, 25 211 लुग) ग 
11686 ला फण 5271228 2 #€6 &1\ल) ६0 1100 ए 106 
8111 प-§202112 9 1.2.11 25 2 {68 ८0 015 {0601686 ° ५५6 
[0 शपा 


>.%१। १) ॥:380016168 161 | 


७.2 ऽप्र#४० 1 &1४८8 2, 4646ा]0॥00 ०[ दि100व118. 110 16 
{01101 #0105--{1€ ९6817 ६९६8५68 10 {0 = पणाला८ रला 
लव) 2171 शाः 060) 101, प्ला८ 16 (07110001 पणपा]8 10, 
{€.€ 1४8 00६1 11111 वत्‌ प्ाक्{लाः (लाल 10 2. 7121 (64811010 ° 
(1 7 33) 

ऽश्व इपत्--1† दलि§ ६0 € 06625101 1161 1116 
21688८्व 006 28 [7६ 0 1116 अला त 2. 51076 र पाल्तु 2 [फा 
ष 0624 2.2, 21 116 25 01660111 0"0्िल$ = 1116 1231688८त 
(0116 28 061 116 (का) ग 1 पी 3 पहुल लश्पा€88 4.1 
11 1116 &०व्‌8, 1686६ 9 ६06 01266, (्नफाु0क्ठत्‌ ववा 10 2 1100, ८० 
211 €]€[01 2, ६0 2 111 76 0086 206 10 2 प्रा (1 58 50) 


1४ ऽध्य 0 1 25 0 106 02813 07 प्राा§ 11124, 11686 21111218 
616 २6८८०४६ 28 {€ 8710018 9 ए प्ततााा8६ 2118, 10 2८112.016 
01 {116 किप्ा०्ऽ 1107-(शुा+2] 2 06 80 [ल ग 8212. 


यवका ऽप्क्न--4 [01111080011168 तात्रा). 123 06 26 
0€ट्ला € ॥५#० &2.068 ग = ाप्ा--्€ दना श्ला द्रा 20 1116 
पात्रा = [ल (छाल) प्रभा मग {6 लवत्‌ ६०६८ ल (गम्ल. 
1101124 82९८ 28 2, एलका 20 0166048 व्दलाला ॥मथयतऽ 1 
[06 वशात) पल 0द्ला 121, 110 198 त15]€[€व 211 10019106, 
16211568 1116 8.6 ग € (गाारला 02] 21 15 1101. १६१०८ 
{६ 028 0€€1 821त्‌-- 


€ 125 10 (गु06ड्‌ 10. व्या सा1086 द्हुठप्डाा 1128 [ष्ट 
6241691६ 411 97 15 [वल ॐत लिपलाऽ {149८ घला &046व्‌ 
76) ५16 156, 125 15&ा1 20096 श्रा भ्रस्लाालात = पि0 त०प0४, 16 
828" ऽव ` 07 न{† 18 821त्‌ {0 11167, प्र 1६ 15 00प्11& 11016 प्राश 
2 ©006710112] 826 ६0 पा ° (1 25 51) 


(न व1109 उप्र - 1115 §प््9 &1068 20 6५16066 ग 06 ५21. 
02] (०ललूछा ग ल्लातूल 1 एपवत्ाः कप्रार0ह$ 06 
०610 (रत्र 2.4 (व्ह {101 ग ६6 &० (2011012, 110 100६ 
116 प्टप्पि्ूल ग ८ 8168856 016 07 इलि २810 126 ६० 1616256 
(.ध८ताप्2 25 गवलयल्तवं 0 116 एपठत्‌ा2 (2 9 15) 


अव्य वुक्च ऽपश््व-11 ललि5ऽ 0 16 [7ला6८ ज 018 
इव एला पतत्‌ क़ 06 ह०ण्टाप्फ्रला धुण इताह 29108 21110705 
16 एपणिव्ठ 0 वपरल्शहुद्षजय 066 2 पप्रप्ालः ज 10018 211 
प्रलात1८व18) 1 106 तुपलिलातौ इन्लद्द्षा पाशपः, लाल [0288111 
एफ ० प्ल (कत्‌ एण प्ल प्वद्वणञछाा ग कद्वद +1€6 16 


10707 ८८क्ठपि सा 


{1118 2860241 9 08212. 2त शणठत्‌ 10 [फ 18 1690८ ४0 06 
216885त 016 4६ 781, ६16 {10 ५1त 11001246 ६0 पाल, दृ 
{ला 10 0€ {10626 8217018 , 0. 800 अलिः 116 [ल्द प्र ल्प 
‰+@6 11006 6156 प [15 (प्ल 59168 ($ 11 27) 

णाभि प्च] दललाःऽ 10 क 2तए16€ ्णण्ला ग ६06 
एपरतता19 10 2286061 ८0 {7261156 1710067&1011 113 000 1118 
लत्व [पा 10 हल्1ह पत ग € €८688 ग लाहा वात्‌ शाका 2 
10171121 11८ग पर 80 पतु (3 15 54) 

७०.008. ऽप 11118 260 21008 पऽ 10 106 धल 5६८21066 
{01८ कलुक््माऽ लल्ला 24122412, 21त्‌ 1६ 08818 = (26628012 
एवल लाल 12९6 एलफल्लय पला 170 (तगाफल्लाला पाती 6 
8126 ग 1९8 60106 प्राा€§ 016 ५28 तृरटवहलव्‌ >्त 806 (11168 
४1€ ०४ ($ 14 56 & $ 15 40) ˆ 

ग्राप्त ऽप्य - (पल्ला कगे ५2 16886 पप्र 2 
तथाल 6 पलक 2 प्लत 110 ध€ ल्वा म पष 22560201 
एष 2 16886116 ]1]6 16 ५28 517 11 16 [1686066 2 {116 
एप्तता2 {116 (8 लि वलु८७७त्त्‌ 8 1 {€ पतत यप्र 
घाः 1 15 701 [गृ ॥0 ल्ल [पल 1६ क चत ए म 2 वडणद्प्ल) 
0, दण 2 ह प्ये पथा 10 06 ऽध्ा6 ठव इकः पः 2 00 
पथ 4० = 1(0ल0ष्ल, 8116 प्रादु हाल एता ६0 2 हए८ य वत ह10ाठ$ 
800 (3 16 45, 

कप्य उफ 115 हाएठ पठ ऽ्णक्‌ 2 दणातल5 प्पाऽ, 
110 12 ५160 1लवद18 06[70त्‌ २ एवः, प्रठठडप्ाल कग फटा == 41116 
© 11४८0 116 {001 {16 602868४ {०० 22 106 ५6 {007665४ 624 
08 56121 7लु00ाष्ठव्‌ ४0 6 परवत पक 6 ॥9त 1121181८164 
2]] ग 715 ८०] 10 1116 ककम्‌ ( (कडपाकग = (16 एतत 60क्९व 
{11€ ५2111 ०901611 2 20 ६0 € 191६८ 11.18 11112016 एर वलयला8) 
016 1006 020 10८6 ४७6 ०9 (5 19 49 & 5 20 51) 

1; $ ण४2- 1116 2316886 0116 फला छप 06्ष्पाह् शपा 
11 6 1118्ठ 20625812. 71 12624112. एप एठरपत्‌ 761 हल एण्ली 
2 &८817 ¢ ००५ (4 18 24) 

०१११० ऽप. ललिःऽ {0 1106 पाल (्गपप््6त एफ 
एप्रवतताप ०१118 16 एप्तता2 पल्लृक्तत्‌ 21. 16 112त्‌ वभाालव्‌ 
.47202012100त4 (4 25 29) 

एगनतपाप्णतं 8०0 रप 60 र $प्र28 00166160 
(11 16 12 0 ए0्पतुत्पाऽ 0 0 वप्तक्ा6त्‌ ४0 1116 तफिलालप 
82168 0 एलल्त्प्मा, प 6 गलगुषठकः 72611668 (3) † 


५१। 1प्र070 एतदकक्क्र 


इव्त $प्ध्-11113 ऽपर 15 वगदा ततप प्रात [्080- 
1211168] [00171 ग एल = एप्प छग €श्०पाातऽ ४16 [01110- 
80014 0 ऽप0519166[6851688 0 {16 कि्10पऽ 8६21122 


(५48 {06 02.10 18 [10 वलएलारवाप ह्च © ६06 वरटा 
0218 ग 1 80 2 €ा1&* 15 10) वदुएलात1& 011 116 2४6 
261609.68 *° {5 10 10) 


[प प्ल ापवद्02त02 पाऽ कला 8121128 028 दला दाषट्तं 
एक तताप विक्रा 71 लश्ू0प्राात111& ४16 [लाल ग 41868 
†0 16 118 1111102 


एणातपच्छ ऽप्र्-116 इपर (लण्टनड 2६ 101 16 8216119. 
01676 €्81€त 210 दलफ्रला+ 021 ५28 पप्यलाल ८० प्रप € पप्ाा€166 
ण ६06 नुरर्ल वल्लक 21त 740६०12 (1115 
शाए८8 106 5॥01¶ त एववा इ गाप ता10, दण्ट 11 1116 66 म 
प्तरव12*8 -लु०€ल्त्‌ वाडथठरथ्च, वात 0 वल्डाऽ पठा प्टसााह 
2110 01211111 {16 0 41211218 (6 7 10) 


४ वाह्य ऽन्ााङ$पतड्-1 (गाादा18 ऽ प25 11121 2196 11151211668 
टापु 06 0८८ एलपाप्ड ज 2, ए पतताप दमाल्व्‌ ४०९52. (8) 


प्र बह्ादत ऽ वारपद - 1116 ऽप 9 पाऽ ऽए प्रद 196 
1€लिल€ा66 10 एक्०ड भाता 0ला1ट5 902८0118 1116 एपतत102 
{0 प्र्प्‌ ऽ०प्राल वुप्ला© 0 [लाप 0 118 ऽला7015 (10) 


2 2. ^ ४७64 


1118 ४2622 १6३१8 पव 1116 वपाएठा॑दौ पतता ए ल€ 
० [कल्ण्वल्छाः कोह्पाक्ला); 70८नवव५/0दढव, = €्19110् 1116 
(€ ग (पा भात्‌ तृल््ा ० 2 एलफष्ट 0 2 00910 ण्‌ कलुष 10115, 
८2116 16 कि1त0्1128 


116 (्लफप्रथ्‌ तपत म 6 [लल 15--वप्रट 0 00१९९) 
2 067 {268 6 चाऽ ग ४6 कणत 28 51620, इप्‌ 
2० एल्व्पपदणल प्ल लाइ 2 क्वल्ल ठि पाला दति पा8 
क्लि" लया 00 211 508 ग &000 20त 24 2८005 (116 
यल्८प्ापाश्चछप ग पाल प्प ज ध€5ल तल्र्लगुः २ एश्चप्लपाभ 
॥ला7एलाक्ालप्६ वातं वप्रलाद्०ा8 आ 1118 [ला0ाभुव्क 11116 128 
प्याज म तक्पगः म पाल एलाह पा पा [हि 18, 80 10 इत, 
2 गतपापं त ऽपला वप्णट०ा)8 च्ल्ठ्पा्पणाश्नल्व्‌ चागताः 115 
(पट (ऽ प्रागायतः 18 प्८८्ठ्ल्वनल्व्‌ 05 च पि पलाला ग 6०08 
6016585 0 {118 (दद; [हि पा 06 पणा ग च्ल पजा 


7707 पतव 0 न्प 


&वप्राचश्ल्0पश पणा 118 आलापाला(८ पाला 2115868 धल 708 
8666 23 18 02518, 11160, 1711 तप्€ (€0प्राःऽ6€) क्21115 0 प्ाश्पाता् 
९1111 16 पवपपि्ाला॥ 8€18€-च्प्ाध्ल8 = 116 86108568 01116 111 0111261 
10 "€ ०गिल्ला, हााह 1156 10 ल्ल085 -- [एलभ्डपा2ल 0 
कापि 0 पलप एल्ला198 0८६ वल्ल, कविलाला४ शात्‌ 
12111 = 4110, वदटश्चाा, 16 0€0&, पाटत 0 114 लदादषा1&8, पा) 
2." {16 1110688 2 ६16 010, त010& 21] 80118 ग 2610908, &०० 01 
224 (पऽ, ६16 (ष6€ &068 ० 

४ ला 00€ 15 2016 ८0 त18ए ना 10012166 0 प16 7टग्[ा8 कप्य 


0 {€ प्रप्ट 10व्प्ा€ 9 6516166, 211 0 115 0०68116 {01 11 ८0068 0 
211 €14 


पत€ 6168 2. 4९21. "€€ 0171 0468116, 1211& 110 ©2.0856 {0 ६९.1६6 
2. 16017६1 {115 18 बि1002118., 2, त्रि12.] (68821107) 0 211 1118 ग {£ 


[18 128 0960 €श्धुगुश्चालत्‌ 110 {16 {001 (कलर्स 


1९710206 0९6४8 लाथ = [02608 == 2461181 1072. 
{1018 0९66६ {116 08 11017614 ग ८०गाऽ€ाछप्श1688 (116 718६ (पताल 
2 €0118610प्571688 0९60 1111716 शात्‌ आत्त वात प्ाठतला 
ध्रः 16 आश 81868 1116 श 81868 0९६ त्गाथला (01४८ 
०6८४ ठ]188 = ?€6111188 0९ ०6816 68176 0९618 लाद 
(८2126 0९618 [ल -व८्र11168 = [ट-द्लव्य प्रह एदल 01 = एप 
068४ ०1त 26, ५९९६1, 21 12176ा112.11010 210 211 1113 

(16882.11011 0{ 1९1101781166 16863 0 {116 (68821011 ग 7160121 
{011112110128 (68821011 ग {60६21 02110105 16208 10 16 ८6889 
1101 ॐ {11€ 181 11101161 2 €01156100511688 = ({&६82101 © 111 
पि5॥ गाला 9 ८01186100511685 16848 {0 ६06 68821101 0 1111110 
2110 1112.1161 (€882.11071. 01 1111110 2174 12.61" 162.08 {0 {116 ८6882 
11011 0{ {116 815 8611568 (68821011 © 1116 श 81868 {68.08 10 {16 
68821011 ©{ €0112.6६॥ (16582101 01 €0111261 {68.08 {0 € ६6882. 
011 0 ल्ला115 (688 वप्रा 2 टल[1&8 16208 10 1116 66882010 ग 
0681176 (1688510 9 १6८8176 16248 ६0 ६16 (688०1 जा लाद 
(ल्छद््रजाा ग (वेर 16848 10 16 06882107 07 1116 [-व८प्ा © 
(16882.11011 2 1{6-कल1011168 16268 ६0 111€ ८6882.1600 2 11111 
(68821101 ग ना [९28 10 प1€ 66882101 9 ०1त 286, ५८11, इल 
1817161{211011 20 21] 1115 


(6 ल्ल 2622 15 त€रगलत्‌ ६0 € ददकप्ाद्षप्रठा ग च्1€ 
11161260 2100951 16 लश [705 ग ६018 (शा 0 2@८८व- 
41400440 70 तिल लाौ ज्ाऽ  एालफ 


>.% 61 12१7९07 60 


6 पवक ऽ ग्ााङुपाव [116 ऽप ग प्78 इक प2. 216 
प] ज वपञुक््ठाा 0 व्लाप्राादाद्रमया [कल्क पल्वलाः पध 2 एलाह 
18 50]€लल्व्‌ 0 1156165 वत्‌ [व08 गहा 2 [11111688 तिप्त 
0 116 [11 {€ 21८८4110 प्८, 1१ 1028 ला ३21त--1(1011188, 
112. 1119811 66 {0 0०0८ 9 16 [लदर्ट कात्‌ पनाटऽ ग [भप्त 2, 
210 &० 011 {1118 018 प ज 11, 525 116-- 113 15 (र 110, 
118 18 $ 17101168 11006) {158 18 10४ 110प्ला8 जा€ः 
1100 ला, 0 10118, 211 न 11 शठप्ात 96 € क्य$॑त्तव्‌ कात्‌ 
81] 116 5ला68 ग दला तपात्‌ &० ०. " 10 ५16 कषठ द 
1६ 25 060 8210--^)[011128, {116 0101708 ग 06 छ#णत 15 
101 [ता0ष्ाा [1 1८ 00168 त 2 81116 एला 771 118 तपि 
01115 (छपात्‌ 180८ एष्य शा व्लर्‌ 20 0168€ाण्टत्‌, 1४ 
णात्‌ 12८ एषल्ला 2 प्ल ॥€ध0िगाहलाः थय प्ा€ ठप्पा (15) 
5 {<^ ^ ४06. 
^(60014110् ६0 पतत1018{ 10111080 ॥1€ल 18 10 &815{616८ 
{191 18 2 [एषा-€ पणव, राढ 18 10 (0008 ० 118 (6015 
7218 = `{1218 18 21160 47212-त0ल 16 0 (€ [पकालाु9र€ ग प0ाा- 
लशा€166 ग 2 $पएशश्९€ 1116 8वप्ा6 एप्ालाु916 128 09660 शुगु016त 
६0 दम्पुणश्ा 16 [लतव ज 9 एलाह [6८ 15 10 9िल0ाः ता 
2 एला 1116 412, 0 [2 01 ए प्ाप्र2, 2 एपाः€ द्ाताा& ऽप08४21166 
^ 061 15 © 00700811 ग 16 2669168 ग {116 81968 त ए0तक, 
व्ल[108, 6001102, 0०11107 2116 €078610ा7511688 
[1656 2९6" 268 2८6 71 2, 81216 त पिप (ठपद्टा) 20त्‌ 
11100811, >; {11९८6 व€ण्नत्‌ 9 01185 =^ व्रल्ाालाा॥ प०फवात8 
{0€01 16248 10 00026 
[16 7०८ 2९16268 व< 0्लय €017{0216त 10 2 [प्ावला, 
2110 वि10019. (0 {116 इलाह 11त्‌ ज 1 [1 025 0960 821 70 {€ 
014/0 ऽप 
06 ९८ 3८०8 € 2. पतला 16 0€ा1& 15 ६6 
८वावलाः त प्राल एपावला = वधल वाला प्ल शगति 15 (दातका् 
16 पापल ६ 15 2 01188 ८0 € त ग € एण्या | २८) / १, 
&०१ पत ० (8 एपावल, 16 १०८ पण मह श्तकूलः एतना 
286076६ = व10दुल 6, 16 का प100्102, 116 1111216 
(22 2 ‰4.) 
क्प > अप्र 115 1100तवा( ऽपां, 0 08 
प्वा166168811 688; 28 {01626116 $ ४८ एपतता2 अ [शुरर्भा2, ६0 
५ षट प्र, पाल एिग्पौत्रष्टष्टफ० एप्प (22 59 62) 


1747. 073 ८८70 पि १.4.481 


1 ऽप 115 अपाप्तिः § ६0 16 116ात्‌ल04 ग € 
एप4त112 ल्ाता1& 7) 2 [0ालुङ जट, एवल 0 दशाह 2 
ए6वल्लपि] 16, केव पणा +€ ल0तल्त्‌ {12 0 ४16 §गाहा12 
(22818) 


शठपावदिव, ऽपत्-- 11118 ऽप्प्2, 18 वाताद्वा निका (116 {01110- 
80011621 0१ ग श्ल [६ दद्युगश्च8ऽ धात विा0द्12 18 110६ 2 
81216 9 201111111291101 = (6 लक (्ताल्लुप्ा)8 ग कापि द्प्रठाा 
2110 €ौला14प 21186 तप्€ 0 00 जवल ण ट्या (22 85 92) 


स थ्पिरिकति $प््०-1116 एप्प सथ्द्ाा 28 एलाश्न 21139405 
६0 [छट 2. पाष त {16 हुपवलाछप्ह वु0[0ल€का ८८ 0 पल एप्त > 
{€ एपतत॥9, 0फटण्ा, (रवतत [वाता 07 11 2 8210-1 21 
18 {116 ०5८ ० दाह 2 ८16 त 115 000 परा] ०11६ 211 20110011 
{1117188 ? एव््ः2]1, 0116 110 8668 1116 {01021108 ५068 1029115 8८८ 
1116; 0116 110 3668 16 0068 1€21[ 866 16 {21121112 2 [ला 
106 3804112 76261.6व 10 फा 011 {16 इप्0812.13661688 21 पश 
0206 ° र € 7५८ ०५ €ऽ (22 8794) 


4 3^1,2. 9. ^^ ५९6. 


16 अप्राणुद्लः प्रभा, € एपालागलछ) 90 ध्ाल काल 0 
1116 ८22 216 एला पाप्रलाा श्क्षा 0 1086 ग प्ल [लणठपः 
016 प्ल" ०16 रप02-102114112. 128 ल्ल इतौ पमु 1110 
लाटा 2121125 -- (गत 29212112, रपद 2, = 8021202 
82408. 2८2112; = 01121004 212112; = @व1त1द$ 24112; = (वणादेव 2 
क्र कव2, हि व्व, 21101200 दव 219112; वि कक 22112. 21 
{11 व11108.92.12.112 

10011 2110112. 025 061 (लूगाकलण।€त्‌ 28 4 2127228 
4116; {€ (ल्पा 166 1121104128 0256 0९60. (्गा{क71८त्‌ + 
1116 11290772. 21818. 

{7 प्रा [ल्लः ४३६29, 11 18 101 {116 001108गृण८ ओ एपप्रला0€ 
पारव पल 211०1818 1021 1125 0€लाा, 86886 पठा, एः 1४ 
क118 21 011४ 16061 024 1686 अा© (द्ा151107$ 211 ए०त्‌, गत्‌ 
016 वप्रऽ{ 101 866{₹ €0750121107 आ]. प्ल 


16 ऽपः पार 0८लाणठ क्ला11070 26 {116 गानगह& -- 


(मादन, ऽप, तलप एप्प ५25 11] वल एप्त) 
पाला छदा 0 18 ०६व अत्‌ 76261 ल्त्‌ चल 0 प्रभ्ाा2, {0 वा 
(55 74 75 & 55 75 76) 


१0901 1171010 ८८वम0पि 


एग. द्धौ 1116 प्1115 ग ५16 लाति 12९ 
दल (्गपा02€त्‌ १0 116 ५८०0३ 0कप्रहु 01 ध16 प्ा266 न ता6 प्रलाः 
^8 € ५८६8 दाः इद9८ 2 पाशा) ला एलाफद् (21116 अये 
द्रा पल इत्रटद्ा, 80 06 1111185 त 16 0110 € 00 ८1809०0 
णि" 2 धा (35 84 8) 


(02 5 ए1्ाप (0भ्रा12 2.4 ८0717116 इप्रादत€ 
(€ एप्तवा12 अत्‌ अततप्कध लदद्षातााालत्‌ एणा ६06 तवल््ाभ्छााष 
2 1६ (55 87 88) 


पिव ्पाणर्द तठ $ प्व-11€ उपतत112. 1001६ एव प2, प 11111; 
€11{€7€त 1116 {01651 (व€व्‌ (16 74122112, 21 07626त्व 
116€ एत्‌ 0 2¶प्राल ग 06 ऽप 02868 र वर1पा2 41870€116€तव 118 1600- 
72106 वत्‌ वातत ^1212124000 (35 121 15) 


हित वतरस्ु 2 $पत्््- 1116 इपा8 ८261168 [0 006 लवा 0ण्लः- 
01716 ॥्1€ व1रि<पा्€इ पमौ 06 18 टश्प0६८॥८त्‌ 0 866 71 1624110 111 
1 112 28 2 3711 (55 127 130) 


1.णप्िट८न ऽपत्क--301116 812111112112 008 ८ 0612708 
(पतङ्ग 11 116 {366 ग € $लाला2०16 49] वप्द22129 [€ 
{1626176 0 प€ा1. 121 26 (16 60 2क्८पला5168 ग 2 प्र 
एक्ा12112. = वल्क 1लुगतलत प ४0 प्रलयः टद्लालः [,011662, 110 
2150 €21116 10 116 एप्त्‌व्‌112., [8॥लालत {0 1118 इल ा0ा1 27 1001६ कलप्र्८ 
11 {716 (91८ @ला (55 159 135) 


कद्र इप्त्त्क-- 1116 उप दुगपात8 धा 001) 00 धत 
पात 26 कवर, 1. 28 फप्रट] 28 वरला€ 18 70 प्रल्हाद (€1702- 
ला छिलठाः प क्ल (55 254 259) 


एप्पणकप ऽ पत्--^5 पाल प्णनलऽ€ न्नल्ल्छ 2] 168 
7108 पा #16 शला 9015 द्थ्ा688, 80 € शठं ल्नाल्न् श्या 
018 5861568 प्राण उल्‌ श्नात्‌ 18 766 ग्ण ल्प्य (55 240 245) 


वद्वि उपक-1116 ऽप वलिः 10 च्€ वु्थ्त्ल एलं- 
ल्ल 16 &0५8 त्‌ प्रा वा0018 (116 &0वड कला-€ श्रलागा०णऽ ठर 
{16 61075 = लु0क्दाप्, प्र€ [तहु ग प्र€ वल्गा, 25 शा८श्ल्त 
त्‌ (प्क एर्वणि€ इद, 16 ह त 16 ९०५ (35 248 254.) 


तपम ावे उपक ा2) 18 00, टवा 10 2 11211 0" 16 
गए 06 1628005 8116 18 10 ए0€डप्रातपि, = 8116 15 110 
160, प 8116 128 2 024 (्णातण्ल, प 816 15 1016, अत 1 3116 15 
एश्ण्टा) (371 1) 


1१0 एल्वा0 १,9०.९ 


ई5242त2, ऽ प्रा9-111686 26 06 ४८ [001४ ग ऽ€1&111 
2 2. ^+001911-- 0०; 1161168; लाद, 8011 211 20011685 


(57 25 25) 


नशवाः उप 1116 ऽप रटा§ ६0 1116 
0६16 1111126168 ग एवाप 2421212 [1 ५25 इप्रात्र$ {116 
108 ८ 01112 00 16 फफ स्ता तारिप ष 12 प्रप्त, 2 
11112616 23 (लरवठतााल्त्‌ ङ 116 दप 42.022, € इणवः 
2 211 16€ 8 &०६ (0ण्लःल्त्‌ चथ लवठणत, पः एष्ट) 10 ताल, 
216 1€€ 016५ 29 01626, €001 226 7ली'€8[178 


41101 8101 9 118 ४01८ [00ला§ 18 1121.721६त। 441 
085६2 ५28 2816 ६0 30162 2, [16८6 ग नना 71 ६16 एथचत्‌ शात्‌ 
८न्ाल्ल 8016 ता 27958 0 1६ = अपद्त0प 422८2, पज ५1111110 
६१6 ०1086व्‌ एण्णफा, 188प्€त्‌ एता 2 [ला त पिष्ल पपठ (€ [क्छ नगल, 
0111611 0116 {116 &258 10 €*€ा$ 01206 2 11 प्रौ [लीः 1८ नण्धु 
0पा16 826 (4] & 4) 


एगध उप्र 1116 ऽप [ठाव 2 व्लालाः 21 
ततव वपककडऽ त 6 तपल (०लपुए्लदङ प्ल ल्श 
पा प्रा€ एलहाठणः भात्‌ [एकनुत्‌ [हि म च€ ल्ठपात्ङ (42 15 19) 


5 1/4 2 ८.^.0.4 


"1115 ८22९2, 60151518 0 2108८ 19 ऽश पा+2 त६५०६६त 
†0 {116 द्त्वा [प्पलए68 ग एप्त कलवहयला, ए 10नए 
211त दए] 6 गातय 18 2 एर्द्‌ प्रठवप्रल८ाङ 0 80076 
० 116 ऽप2 ग ध४16€-- 


^ 4119 ऽप्रधन्--111€ाल 96 ५५० ए म्पाऽ--ा् 81 01 
1९00168८ 16205 ०0€ ० 10 ५6 जित्लाः त 11011166 0 
16 [अल (45 1 1) 


व भ्पप्डडणाात एव 9 ऽ प्र४9र-106 872111112118, 124 २ 
एला एल्लप्पीपं त्व्म 16 एल्णूल द्दवश्नपालत-( 118 18, 28 
1, 812111112-9112, (01126 र€01616) 1४” 


{€ एप्तताय' {7640ा16व्‌ पद चल पनल एव0-गित एम 
13 {€ 762] इाथा्ाक~ृदव02, 0 106 [0 वाप -फुक्धा2. 0 प6 एडत्लालप 
पल प्ल ऽश्व (क्र, 180 शपति ्हुणिल0प688 = 216 
वथ सणृद्ल्त्‌ आ, 1६ = इदाह पणा छशा 18 ताल क्ल], पपत 15 6 
71118, 212त 21111685 18 {116 तालः 


>. क. 17607 चठ 0षिं 


(00 ८०८६ 15 1४8 24011111€ा1#, {71641{2.1011. 18 {116 0 प, 
एला 18 16 06613; अत्‌ (0फललात्रद्0ा 158 1116 वाता, 
2.€0661011 010. {:21181101111688 15 {116 {100 

{.0४6, ९0००५ 111 22 ]पऽप्८€ 26 1४5 ५८०00118 
0706166 18 {16 कापा 0 (ल॑ल्लप्ला 

{176 01फ€ 11व6€ 115 लश्चता 21 6088 तष्टा, 

{1118 15" प्रलाः &ाल्वाः एाल(ठा$ (45 4 4) 


एव्9 अप्प््छ-^5 1116 लवा 15 {€ 02818 0121] ° छपा 2611 
11168, 80 &006 ©0दप८६ 18 1116 0288 0 {116 प्तरि ग 26 
1211-गित ००1८ एध (45 149 151) 


1332. 8प््-- 16 वि0णाल धित एत 128 060 ८० 
021६व्‌ 10 1116 "त्‌€ 766 इक 45 2] 80८८७ ग 116 10 7 ६16 
इद्र 80 ६06 1६0 वभार ~ € णाः फयफऽ ग प्पारत0688, 
{16 णाः + ४ दिठि18 1116 ४८ सलपर, 6 इण्ट ८६08 
८०ातप्लाज् 10 €पाहत्रवलप्तलौ ~ वद [लल्ला 7 06 एप 
(45 155 157) 

(वया उप्र -- ^ {ताः प्ल लालधगि6 1210 ६2882102 
28 [7 1] पा {06 एपुभ्नां (वण अः [२३2९2112 1116 एप्तत्‌ा19 
धण"02८6त 118 06 [पाऽर्नू भात्‌ [शल्वलत्त्‌ 0 प्ल लफिष्थ्छ र 
16 5लण्टाा व्लौ0ा§ (0ाारवप्रदरह ६0 लाद 11 24, 2 1 
11 +#€6, 2. 1712162} र्ट 00 10 = पतट €०॥ छल्‌] 2 510००त्‌ प 
07 € ०60 (46 14 14 & 46 15 16) 


4 &&३ अघ 0716 5110प्ात्‌ 70 [वलऽ€ च€ चिलौ0ाः ग {01- 
पपा, त्छल्लप्दत0 वात्‌ त्वृप्शपाकााकक (116 € प्त 15 
871६116 पा, 0668186, 11686 4111 1101 11610 17 12151128 1६ प 
11 18 एलत्र॑लः 10 4८86 16 गा0ा0& = वि<0ा8 2 12८ = प्ण-- 
पृप€ऽ शिलाः पप्र, लालाहुष्‌ धपते चपा] 11686 पय्‌] ल 1 (काशा 
16 11111 प? 

(271 {16 गल्या 12104; (116 € कात्‌ 18 8116त्‌ प, 006 
80प्रात्‌ उरठारतं (6 12666 ग प्ल ऽध्ल्०पत्‌ इलाः ग दि0ा8 270 
०९४०६ 71108 ४0 16 01066 ० प्ा€ 78, 0 प्ल ऽध्ा6 76880108 
(46 558 56) ॥ 

णवत ऽपत््क- 16 एप्तत702 89८ 9 ऽदा1100 0 द्र1€ 
प्प दऽ ग ातुरणिपल्8-- जापः, प्ण 18 एप ल अह] 
ए 0 परल (पाप्रद्द््रजा ग एला, 10 6088 क्षारा 21 [भाला 
101; ६0 एष भत, लात्‌ 0 (श्या भात्‌ प्ताइलाई; 0 ध16 रर्थ्लापज 
विि00812, पार्ट, च्ल णप 246 गा ऋ0प्तपि01685--0€18110178 
६0 6 86 म 000, ललिता, पात्‌ अत्‌ [0प्भ्या्ाा2. ° (44 1 1) 


पार00ए एतवा ० अरा 


(पत अप्रद्तक--[015 ऽप््9 एटललःऽ 10 € 06156 2 11८ 
शलपलाद0]6 = जक्वप् पाऽ (ला68 लाल कनप्ष्ट0६ एवणि6 € 
छपवत्‌० एए पाल प0रात्€ (पात्‌ 10 फस्पाल्त्‌ पल) ता #11116 
06 [फ ऽ€10प्ञ 111 111 {6 ज1ा°€ 1912 {€ {10102 ८011. 
१०6त्‌ {115 108 र पाल ऽवष्2 +0 06 सिपाह तजा) ग प्ल एव 
0016 ग 2 पला एक्ाङ$2 {66 (47 19 15) ~ 

पिवाम ऽकाङपत2-- [116 प णा ध18 522 १८० 
(111 {06 ४८ च्लप्रप्र<३, {101८ 200८170, भालु श्वि, लाल 
11111वप11688, 6006ल0 त्का 21 1860100 (48) 

1०9 ग्भाक्र अप्र (116 ऽप एटलिः§ 10 2 18616 [ल 
णि06त 0 16 «€161201€ (0दश्ाक्व12,) ग 81121118 {116 &127त 
{12115101 ग वाका पा) 2 8110 [01ल88प्ा€ ग 1118 06 
(5114 14) ४ 

4 $०४पा2 ऽदप्र्र--1116 एपतता2 प्ति &7द9्ात2 1112६ € (णात्‌ 
62611. प्र] €रला. {0 घ्16 2.00व6€ न च€ 81211110, पश्ा 8 [010981621 
00वङ़ = 45 1 1-01-02], प 71 पिल, ९८४8 2.01226) 80 16 ४01 
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अख 
१ पालि तिपिटक 


कुशीनगर मे बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हौ श्रपनी-श्रपनी 
श्रद्धाञ्जलि श्रपित कर रहै थे । उस समय सद्धनायक भ्रायुष्मान्‌ महाकंस्सपः सभी को सान्त्वना 
देते हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रह थे--“सभी वस्तुये श्रनित्य हं श्रौर उनसे वियोग होना 
भ्रवश्यम्भावी है" । उस परिषद्‌ मे शुभदः नामकं एकं वृद्ध प्रव्रजित भिक्षुभीथा,जोदुखी 
होने के स्थान पर बुद्धे के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कंह रहा था--भिकुभ्रो, ई खी 
मत हो । भ्रव हुम उस महाश्रमण के कठिन नियन्वरण से मुक्त हौ गये । वह्‌ बराबर कंहता 
रहता था-यहु करना तुम्हे विहित है रौर यह नुही" । भ्रव हम स्वेच्छा से जो चाहेगे करगे 
ग्रौरजो नही चाहेणे नही करेगे । श्रत प्राप लोग दुखी नहो” । सुभ कैडन रशब्दोसे 
चेतावनी सी' मिली श्रौर ्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने इस भ्रावस्यकंता का श्रनुभव किया किं प्रमुख 
भिक्षुमरो की एकं बेठकं का भ्रायोजन हौ, जिसमे बुद्ध-वचन का प्रामाणिकं सग्रह कर लिया जाय, 
जिससे धम की सुरक्षा हो सके श्रौर भ्रागामी पीटियौ मे उसकी परम्परा भ्रनाधगति से चल सके । 
ग्रत उन्होने भिक्षुभ्रो को सम्बोधित किया--“श्रावुसो, हुम लोग धम्म' श्रौर विनय' का 
सद्खायन करे” । उन्होने उक्त बैठक मे भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुमरौ की एक नामावली 
तेयार की । पहले तो उन्होने भ्रायष्मान्‌ श्रानन्द का नाम उसमे सम्मिलित नही किया, क्योकि 
तब तक वे श्रहुत्‌-पद को प्राप्त न कर सके थं । परन्तु सम्पण सद्ख मं भगवान्‌ के निकटतम 
सम्पक मे रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य भ्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द क श्रतिरिक्ति श्रौर 
किसी को नही प्राप्त हुभ्रा था । श्रत श्रन्त मेः भ्रायुष्मान्‌ भहाकस्सपः को उनका भी नामं 
सम्मिलित करना पडां । श्रायुष्मान्‌ श्रानन्द भी पूरी धद्धा श्रौर वीये से ष्यानाभ्यास मं तल्लीन 
हो गये, जिससे वे बठ्क की तिथि के पूव ही श्रहुत्‌-पद की प्राप्ति करने में समर्थं हो सके । 

तत्कालीन मगध-सम्राट्‌ श्रजातशात्र्‌ ने राजगृह के वेभार' पर्व॑त के उत्तर-पाश्वं 
मे स्थित 'सत्तपण्णी' गुहा कै द्वार पर एकं विस्तृत रम्य मण्डप का निमणि कराया, लिसमे 
भिक्षुम्नो की उक्त बेठकं प्रारम्भ हुई । 

उधर भ्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द को भी अपने प्रयत्न मे सिद्धि-लाभ हृश्रा । सारी रातवे 
ध्यानमग्न हो चङ्क्रमण करते रहे । प्रात काल जैसे ही वे शय्या पर लेटने के लिये बैठे, उनके 
पैरभूमिसे उठ चुके थे श्रौर उनका सिर तिये तक पटहुँचा भी न था कि इसी बीच उनका प्रज्ञा- 
नान्धकार नष्ट हो गया भ्रौर उनमे परम ज्ञान कौ ज्योति का प्रादुर्भाव हुभा । उन्होने श्रहत्‌-पद 
को प्राप्त कर लिया । श्रपनी द्विव्य शक्ति से वे बैठक प्रारम्भ होने कै क्षण ही मण्डप मे भ्रपने 
लिये निर्धारित शरासन पर एसे विराजमान हूए मानौ वे पुथ्वी के गर्भं से उद्भूत हुये हे । 


सङ्घ की भ्रनूमति लेकर प्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' ने उपालि से विनय कै नियम पुद्ध 
भ्नौर भ्रायुष्मान्‌ उपालि ने भी सङ्घ को उन प्रदनो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार 
म्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' ने भ्रानन्द से भगवान्‌ बुद्धं के उपदिष्ट धम पर प्रशन किये, जिनका 
उन्होने पूणरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकारं इसमे विनयः श्रौर शधम्म' दोनो का सग्रह किया 


( २ ) 


गया! । पर इस सद्धीति के करई शताब्दी पचत्‌ लिखे गये श्रटरुकथा-साहित्य' मं यह उल्लेख 
भिलता है किं इसी पहली बैठक मे ही श्रभिधम्मपिटकं' का भी सम्रहुहो गयाथा ग्नौर जिस 
रूप मे भ्राज हमे 'तिपिटक' साहित्य मिलता दहै, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हुभ्रा थाः । 


बुद्ध-निर्वाण के एकं शताब्दी पद्चात्‌ विनय कै नियमो को लेकर एकं बडा विवाद 
खडा हुश्ना, जिस पर नि्णेय करने के लियं वैशाली मे एकं दुसरी बेठकं बुलाई गई । इसमे 
देच के सुदरुर प्रान्तो के चुने हुये विख्यात सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय 
सङ्गीति सप्तद्तिका' नाम से प्रसिद्धैः । 

इसके एक सौ वर्षं बाद जब सम्राट्‌ भ्ररोक ने बौद्ध-धम ग्रहण किया भ्रौर उसके 
प्रचार को राज्याश्रय प्राप्त हुभ्रा, तब लाभ देखकर अन्य मतावलम्बी भी बौदढ-विहारो की भ्रौर 
भ्ाङृष्ट हुये । विधिवत्‌ प्रव्रज्या ग्रहण करके भ्रथवा चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे श्रपने 
को बौदध-भिन्ु घोषित करके विहारो मे रहुने लगे । किन्तु उनके लिये श्रपने पुराने सस्कार 
श्रौर विचार चोडा सरल नही था । श्रत उन्होने भ्रपनी-श्रपनी' तरहु से धमं की उलट-पलटः 
व्याख्या कृरनी प्रारम्भ कर दी । फलत भिक्षु-सद्ध के बौद्धिक जीवन मं एक उच्छद्भलता प्रकट 
हुई रौर धर्मं के वास्तविक स्वरूप का निणेय कलिनि हो गया । धम के नायक स्थविर भिक्षुप्नो ने 
धमं की' शुद्धता कौ चिरस्थायी रखने के लिये तथा इसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने कै लियं 
एकं तीसरी सङ्गीति की ्रावदयकता समन्नी । सम्राट्‌ श्रशोकं के गुर भ्रायुष्मान्‌ मोग्गलिपुत्त 
तिस्स' के नेतृत्व मं पाटलिपुत्र के श्ररोकाराम' नामक विहार मे इस सङ्गीति की बैरक हुई । 
प्रायुष्मान्‌ तिस्स' ने भ्रशुद्ध मतो का खण्डन करते हुए मौर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध स्थविर- 
वाद' नामकं धम के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावत्थु' नामक एकं ग्रन्थ की रचना की, 
जिसे सङ्खं ने तीसरी सद्धीति मं बुद्ध-वचन का ही गौ रव प्रदान किया । भ्राज भी यह्‌ तिपिटक- 
साहित्य का एकं भभूल्य प्रन्थ माना जाता है 1 इस सङ्गति के पश्चात्‌ प्रोकं ने सुदूर देशो मं 
प्रचार करर के निमित्त धमेदूतो को भेजा* । । 

राजकुमार भिन्द श्रौर राजकुमारी 'सद्धमित्ता" ने गृह त्याग कर भिक्षर्षद्ध मे 
प्रव्रज्या ग्रहण की । उन लोगो ने दक्षिण मे सुदूर लडका द्वीप की यत्राकी भ्रौर वहू वे धर्मकी 
स्थापना करने मे सफल हुये । भ्राज तक बौद्ध पालि तिपिटक" की परस्परा लडका मे श्ननुपराणित 
हो रही है, । 

ईसा पुवं २९ मे राजा वद्गामिनी भ्रभय' के सरक्षण मे एक चौथी सद्गति की वैठक 
हई, जिसमे सम्पूणं 'तिपिटक' लिपिबद्ध कर लिया गया^ । फिर स्थविरवादं की' मान्यता कै 
भ्रनुसार बर्मा देर के माण्डले नामकं नगर मं १८७१ ई० मं राजा मिण्डन फे सरक्षण में पाचवी 
सङ्गति का श्रायोजन हृश्रा, जिसमे सारे (तिपिटक' का सशोधन भ्रौर सम्पादनं किया गया 
भौर उन्ह सद्धमम॑र की पट्टियो पर इस प्रकार उत्कीर्ण कर दिया गया" -- 


विनय १११ पट्टं 

सुत्त ४१० पद्या" 

प्रभिधम्म २०८ पट्ियां 
लोग इस भ्रावश्यकता का अनुभव करः रहे थे किं श्रव इस युग में श्राधुनिकतम 
यन्त्रो पर तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकादित किया जाय । बर्मामें 


१ वचुल्लवग्ग, ग्यारह 'खन्धक'। २ सुमङ्गलविलासिनी, निदनकंथा। ३ चुल्ल- 
वरग, बारहवा खन्धकः' । ४ महावस, पाँचवाँ श्रध्याय । ५ महावस, वही । ६ महावसः, 
भव्याय १०-२३। ७ बौद्धषमे के २५०० वषं, १९५६ पृ० ३५। 


( ३ ) 


होने वाले @छु-सङ्गायन' मं इस श्रभावे की पूति करने का निश्चय किया गया । राजधानी रगूनं 
से क ही दुर सुन्दर निमित पाषाण-गुहा मे १७ मर्ई, १६५४ को सङ्कायन की बेठकं प्रारम्भ 
हई । ससार के विभिन्न देदो से श्रामन्तित ढाई सहस्र विद्वान्‌ भिक्षुभरो ने सद्खायन मे भाग लिया । 
सद्खायन द्वारा स्वीकृत मूल तिपिटक' वही श्रपने मूद्रणालय मे मुद्रित कर लिया गया । १६५६ 
ई० की पनच्चीससौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सद्खायन की' बेरं पूरी हुई । 

लडका, बर्मा, थार्ईलण्ड भ्रौर कम्बोडिया मे राष्ट्धमं बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सर्वमान्य अ्रन्थ है-पालि-तिपिटक' । उन देशौ में उनकी श्रपनी-्रपनी लिपियो मे समय-समय 
पर तिपिटक' कै सुन्दर से सुन्दर सस्करण प्रकारित होते रहै ह । लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसा- 
यटी' ने भी (तिपिटक' के भ्रधिकाडर का प्रकारन रोमन लिपिमेकियाहै। किन्तु श्रभी तकं 
भारतवषं की किसी लिपि मे यह्‌ भ्रमूल्य साहित्य उपलब्ध नही है । 

इस भ्रभाव कौ पूति के उदेश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के सयुक्त प्रयत्न से 
सम्पूर्णं पालि-तिपिटक' को देवनागरी लिपि मे सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत 
की गई । प्राय चार-चार सौ पृष्ठो वाले चलिीस खण्डो मे यह्‌ प्रकादानं समाप्त होगा । 
इसे पूणं करने का भार नालन्दा के देवनागरी त्रिपिटक प्रकादान विभागः को सौपा गया है । 
इस प्रकादन का मूल्य उहेश्य रोमन, सिहली, बर्मी तथा स्यामी लिपियो में मुद्रित ग्रन्थो के 
भ्राधार पर एके प्रामाणिकं देवनागरी-सस्करण उपस्थित करना है । 


तिपिटक' कै प्रन्थो का विभाजने किस प्रकार है, यहु निम्न तालिका से प्रकट होगा - 


(ॐ 
र क 
पेटकः सुत्तपिटक ग्रभिधम्भपिटक 
१ महावम्ग १ दीघनिकाय १ धम्मसद्खणि 
२ चुल्लवग्ग २ मज्किमनिकाय २ विभद्ख 
६ पाराजिकं ३ सयुत्तनिकाय ३ धातुकथा 
४ पाचित्तिय ४ श्रडगुत्तरनिकाय ४ पुम्गलपञ्जत्ति 
५ परिवार ४ सखुहुकनिकाय ५ कथावत्थु 
| ६ यमक 
(१) खुहकपाठ ७ पदान 
(२) धम्मपदं 
(३) उदान 
(४) इतिवत्तंकं 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवस्थु 
(७) पेतवत्थु 
(5) थेरगाथा 
(९) थेरीगाथा 
(१०) जातकं 
(११) निहेस 
(१२) परटिसस्मिदामग्गं 
(१३) श्रपदान 
(१४) बुद्धवस 


(१५) चरियापिटक 


( ४ ) 
२ प्रस्तुत ग्रन्थ का तरिपिटक मं स्थान 


प्रस्तुत अ्रन्थ सुत्तपिटकं का तीसरा प्रन्थदहैः जो सुविधानुसार इस ग्रन्थमाला मं 
चार जिल्दो मे प्रकारितकियाजारहाह्‌। हम देख चुके हुं किं इस पिटकं के ग्रन्थो का विभाजन 
नं तो विषयकी दृष्टिसेश्रौरन कालके पौवापय के विचार सेकियागयाहै। स्ख तिकारको 
के सामने सबसे बडा प्रदन यह था किं इस विशाल साहित्य की परस्परा की रक्षा किंस प्रकार 
हो । लेखन-केला से परिचित होने पर भी, उपकरणौ कै प्रचुरं श्रौर सुलभ न होने के कारण, 
इसके लिए उन्हे श्रुति-परम्परा का ही श्राश्रय लेना पडा । शायद इसीर्लिपे सूत्रौ के भ्राकार- 
प्रकार का ध्यान उनके लिपे विशेष महत्व रखता था! तभी तो पहले ग्रन्थ दीघनिकाय' ( == दीधं- 
निकाय) मे लम्बे-लम्बे सूतो का, ग्रौर दूसरे ग्रन्थ मज्न्षिमिनिकाय' ( = मध्यमनिकाय) में 
मद्लोले-मन्नोले सूत्रौ का सग्रह किया । इस प्रस्तुत तीसरे ग्रन्थ संयुत्तनिकायः ( == सयुक्तनिकाय) 
मे खोटे-बडे सभी पकार के सूत्रो का सन्निवेश किया । 

ग्राधुनिक पाठक को यह्‌ देख कर्क हैरानी होती है कि इन ग्रन्थो मे सूत्र के सकलनं 
मे विषय-विभाजन का कोई श्याल नही किया गया है । एक भ्रत्यन्त दारानिकं सूत्रे कै बाद 
ही दूसरा सूत्र जातिवाद के खण्डन का भ्राता है, श्रौर उसके बाद ही हिसामय यज्ञ के खण्डन 
का, श्रौर उसके बाद ही छुच् दूसरा । सयुत्तनिकाय मे श्रपेक्षाकृत यह्‌ कठिना बहुत कम है । 
इसमे पाच वग है--सगाथवग, निदानवगं, खन्धवभ, षद्रायतनवग श्रौर महावग । महावगं मे 
माग, बोध्यङ्ख, स्मृत्युपस्थान, इन्द्रिय श्रादि बौद्धदशन के महत्वपूण विषयो पर भगवान्‌ के उप- 
दिष्ट सूत्रो के सग्रह हं । इसत प्रकार सारे सूत्तपिटक मे दाश निक दृष्टि से सयुत्तनिकाय का स्थान 
बड़ा महत्वपूण है । 


२ प्रस्तुत ग्रन्थ एक रूपरेखा 


सयुत्तनिकाय मं सुत्रो की सग्पुण सख्या २९४१ है, जो पाच वर्गो मे, छप्पन सयृत्तो 
मे इस प्रकार विभक्त हं -- 


१ सगाथवं - 

१ देवतासयुत्त, २ देवपुक्तसयुत्त, ३ कोसलसयुत्त, ४ मारसयुत्त, ५ भिक्वुनी- 
सयुत्त, ६ ब्रह्यसयुत्त, ७ ब्राह्मणसयुत्त, ५ वङ्गीससयुत्त, & वनसयुत्त, १० यक्खसयुत्त, 
११ सक्कसयुत्त । 

२ निदानवेगं ~ 


१२ निदानसयुत्त, १३ भ्रभिक्षमयसयुत्त, १४ धातुसयुत्त, १५ श्रनमतस्गसयुत्त, 
१६ कंस्सपस्यूत्तः १७ लाभसक्कारसयुत्त, १८ राहुलसयुत्त, १९ लक्खणसयुत्त, 
२० श्रोपम्मसयुत्त, २१ भिक्लुसयुत्त । “ 


३ खम्धवगं - 
२२, खन्धसयुत्त, २३ राधसयृत्त, २४ दिद्टिसयुत्तः २५ भ्नोक्कन्तसयुत्त, 


२६ उप्पादसयुत्त, २७ किलेससयूत, २८ सारिपूत्तसयुक्त, २९ नागस्युत्त, ३० सुपण्णसयुत्त, 
३१ गन्धन्कायसयुत्त, ३२ वलाहुकसयुत्त, ३३ वच्छगोत्तसयूत्त, ३४ फानसयुत्त । 


४ षतायतनवगं - 


३५ सफायतनसयुत्त, ३६ वेदनासयुत्त, ३७ मातुगामसयुत्त, ३८ जम्बुखादक- 
सयुत्त, ३९ सामण्डकसयुत्त, ४० मोग्गल्लानसयुत्त, ४१ चित्तसयुत्त, ४२ गामणीसयुत्त, 
४३ श्रसह्भुतसयुत्त, ४४ श्रव्याकतसयुत्त । 

१ महावग - 

४५ मग्गसयुत्त, ४६ वोजा द्ंसयृत्त, ४७ सतिपदुानसयुत्ते, ४८ इन्द्रिय 
सयुक्त, ४९ सम्मप्पधानसयुत्त, ५० बलसयुत्त, ५१ इद्धिपादसयुत्त, ५२ भ्रनुरढ- 
सयुत्त, ५३ क्ानसयुत्त, ५४ श्रानापानसयुत्त, ५५ सोतापत्तिसयुत्त, ५६ सच्चसयुत्त । 


इन सयुत्तो के भ्रन्तगत भी श्रपने प्रकार से विभाजन ्रौर वर्गीकरण किए गए हु, 
जिनका विचार करना यहाँ श्रावदयकं मही समञ्चा गया । 


१, सगाथवगं 


पहले वग, सगाथवग, का नामदही प्रकट करता है किं इसके सूत्रोमे गाथाम्नोका 
प्रयोग होना इसकी विशेषता है । सूत्र के प्रारम्भ मे यथासाधारण उन स्थान, काल, व्यक्ति 
तथां श्रवस्था का परिचय दिया गया है जह, जब, जिन्हे प्रौर जिन परिस्थितियो मे भगवान्‌ 
ने वे उपदेश दिए । तब, साधारणत कोई व्यवित गाथाभ्रौ मे कध विशेष प्रदन उपस्थित करता 
है, श्रौर भगवान्‌ गाथाभ्रो मे ही भ्रनुरूप उत्तर देते हं । इस वगं मे फल २७१ सूत्र हं । इनमें 
कुद द्रष्टव्य सूत्रो का परिचय इस प्रकार है -- 

जओघतरण युत्त । इस सूत्र मे किसी देवता ने पू किं भगवान ने ससार की धारा 
को कशे पार किया । भगवान ने उत्तर दिया-श्रावुस, मेने चिना सके श्रौर भिना बहुत छटपटाये 
धाराको पार किया यदि रकता तो इब जाता, श्रौर थदि बहुत छटपटाता तो भ्रागे बहु 
जाता” । इस प्रकार सध्यम-माग की साथकंता दिखाई गर्ददहै। (१११) 

जटा सुत्त! दाशानिकं दृष्टि से यह्‌ सूर महत््वपूण है । किसी देवता न पूखा- 
“भीतर जटा है, बाहर जटा है, यह्‌ प्रजा जटा से जटित है । तब, हे गौतम, मं यह्‌ पुता ह 
कि कैन इस जटा को सुलक्ना सकता है" ? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--सयमी चतुर प्रज्ञ पुरुष ससार कै बन्धन मे भय देलता 
हुश्रा परम सदाचारी हो चित्त की एकाग्रता तथा परमाथं दशन का श्रभ्यास कर इस जटाको 
सुलक्षा सकता है” । (१२३ २९) 

लका के भिक्षु-सद्ख ने श्राचा्यं बुद्धघोष की परीक्षा लेनेके लिप उन्हे यहीदो 
गाथां दी थी, जिनकी व्याष्यष करते हृए उन्होने “विसुद्धिमग्ग"' की रचना की जो बौदध- 
दहन श्रौर साधनाका उत्तम प्रामाणिक ग्रन्थ है । 

सर सूत्त । इस सूत्र मे परमपद निर्वाण का वणेन इन शब्दो मे भ्राता है- जह 
जल, पृथ्वी श्रौर वायु प्रतिष्ठित नही होते, वही धारा सकं जाती है, वही भवर चक्कर सही 
काटता, वही नाम श्रौर रूप दोनो निष हौ जाते हं । (१२७३३) 

सकलिक सुत्त । इस सूत्र मेँ उस समय का उल्लेख दै जब देवदत्त द्वारा फेके गए 
पत्थर के टुकड़े से भगवान्‌ के पैर मे चोट लग गदं थी श्रौर लहू बह रहा था 1 भगवान्‌ साववान 


( ६ 


ग्रौर जागरूक रह उस वेदना को सहन कर रहै थं । यह्‌ देख किसी देवता ने उनकी उपमा हाथी 
से, किसी ने सिह से, किसी ने भ्राजानीय श्रइव से मौर किसी ने वृषभसेदी । (१३८ ५०) 


एसा लगता है कि इसी के ग्राधार पर बौदध-कला के चिह्लो मे इन परुभ्रो की भ्राकरृति 
भी सम्मिलितं हो गई । इसी कारण सारनाथ के प्रसिद्ध सिहु-स्तम्भ पर इनकी श्राकृतिरयां 
भ्रकित मिलती ह । 


अरहन्त सुत्त । इस सूत्र मे व्यवहार-सत्य श्रौर परमा्थ-सत्य कै भेद की दिखाते हए 
कहा गथा है किं साधारण जन जो मका व्यवहार करता है वहु उसे वेसा ही यथाथ में ग्रहण 
कर लिप्त रहता है, किन्तु, श्रविद्यान्धकार से मक्त श्रत्‌ व्यवहार की बात को परमाथं करके 
ग्रहण नही करता । कहा है -- 


“जिनका मान प्रहीण हो गया है, 

उन्हं कोई गाँठ नही, 

उनके सारे मान भौर श्रन्थिया नष्ट हो चुकीहै, 

वहु पण्डिते तृष्णा से ऊपर उठ जाता है, 

“मे कहता हू" एसा भी वहू कहता है, 

मक्षे कहते ह" एेसा भी वह्‌ कष्टता दैः 

(किन्तु) वहु लोगो की बोलचाल के कारण ही, 

केवल ग्यवहारमात्र कै लिए एसा प्रयोग करता है” ।॥ (१२५३१) 


चन्दिम युत्त । इस सूत्र से यह पता चलता है किं बौद्ध परम्परा मेँ चन््र-ग्रहणके विषय 
मे पौराणिक धारणा क्या वत्तंमान थी । चन्द्रमा देवपत्र को भ्रसूरेन्र राहु ने पकड लिया था 
तब चन्द्रमा देवपृत्र ने श्रपने त्राण के लिए बुद्धकीषशरणली। बृद्धकी ्राज्ञा पाकर राहुन 
चन्द्रमा देवपृत्र को छीड दिया । (२९१३) 


सुरिय सुत्त । इस सूत्र मं इसी प्रकार सूर्यग्रहण का भी उत्लेख श्राया है । (२ १० १५) 


सत्तजटिल सुत्त । इस सूत्र मे एसा वणेन भ्राता है किं भित्र-भिच्न साधु-सम्प्रदाय के 
वेदाधारण कर राजकीय चरःपुरुष सभी जगह घूमा करते थे भ्रौर पते की बात भ्राकर राजा को 
सुनाते थ । भगवान्‌ श्रावस्ती मे मिगारमाता कै पूर्वाराम प्रासाद में विहार करते थे । उसी 
समयं कोचाल-राज प्रसेनजित्‌ भी सत्सग कै लिए भगवान्‌ कै पासं पहुंचा । उस समय सामने 
माग से सात जटाधारी, सात नगे, सात एके वस्व ग्रहण किण श्रौर सात परित्राजक, कोख के 
रोएं ्रौर नाखून बढाए, भ्रपनें विविध प्रकार कै सामान लिए गृजर रहे थे । राजा नें उन्हे 
बडे महात्मा समञ्च कर घुटने टेक प्रभिवादन के शब्द कहे । निन्तु बाद मे उन्हे मालूम हमा कि 
वे राजकीय चर-पुरुष थे । (३ ११२७) 


दोणपाक सुत्त । इस सूत्र से बृद्ध के उपदे की न्यावहारिकता मालूम होती है । कोसल- 
राज प्रसेनजित्‌ भ्रधिक भोजनं कर बुद्ध के पास वठा लम्बी-लम्बी साँस ले रहा था । भगवान्‌ 
ने उसे भ्रत्पाहार के महत्व का उपदेद दिया । उन्होने गाथा कही- 


“सदा स्मृतिमान्‌ रहन वाले, 
प्राप्त भोजन मे मत्रा जानने वाले, 


( ७ 
उस मनुष्य की वेदनाएे कम होती ह॑, 
(वह भोजन) श्रायु कौ पालता हमरा धीरे-धीरे हेजम होता" है । 
राजा ने सुददान नामक एक लडके कौ श्रादेश दिया कि मं जब भोजन करने बैट" मेरे 


सामने यह गाथा दृहुराया करो, जिसके लिए प्रति-दिन सौ कार्षापण मिला करेगे । इस प्रकार 
राजा ने श्रत्पाहार का श्रभ्यास कर लिया । (३१३२४) 


सगाम सुत्त ! इस सूत्र से मगघ भ्रौर कोशल के बीच उस समय जो घौर सधषं चल रहा 
था उसका पता चलता है । कारी को लेकर दानो मे युद्ध हृश्रा करते थे । कभी मगध हारता, 
कभी कं हल । (२ १४३६ ३ १५४०) 


मल्लिका सूक्त । इस सूत्र में लडकी पदा हो जाने से दु खी होने का सकेत मिलता है । 
कोराल-राज प्रसेनजित्‌ भगवान्‌ के पास वंढठा था। किसी भृत्यने प्राकर कान मे उन्हं कारकं 
मल्लिका देवी को लडकी पैदा हृई है । उसके एसा कहने पर राजा का मन गिर गया । यह्‌ देख 
बुद्ध ने गाथा कही- 

“राजन्‌ 1 कोई कोई स्तिया भी पुरुषो § बढी-चदी, 

नुद्धिमती, शीलवती, सास की सेवा करने वाली भौर पतिव्रता होती है, 

ग्रत पालन-पोषण कर ।। 

दिलाग्रो को जीतने वाला महा शूरवीर पुत्र उससे पैदा होता है, 

वसी श्नच्छी स्त्री का पृत्र राज्य का भ्रनुशासन करता है” ॥ (३ १६४३) 


अपुत्तक सुत्त । इस सूत्र मे कजस निपूते संठ के मरने का जिक्र है । कोशलराज प्रसेनजित्‌ 
दुपहरिए मे भगवान्‌ के पास भ्राया भौर बोला--“भन्ते 1 यह्‌ श्रावस्ती का सेठ गृहपति मर 
गया है । उस निपूते के धन को मँ राजकोष मे भिजवा कर श्रा रहा हूं । भन्ते 1 भ्रस्सी लाख 
मरदाफिर्यां थी, सपयो की तो बति क्या । उस सेठ का भोजन होता था- 


“चोरः मदा के साथ, 
खुदी का भात) 
वहू तीन पेबद लम, 
टाट का कपडा पहूनता था । 
वह पत्तो की छावनी वाले, 
जजर रथ पर निकला करता था. । 
भगवान्‌ ने गाथा मे कहा- 
“श्रमनुष्य (भृत-परेत) वाले स्थान मे जसे शीतल जल, 
बिना पिया जाकर ही सूख जाता है, 
एसे ही बुरे लोग धनं पाकर, 
न तो भ्रपने मोग करते हैश्रौरन दान देतेह 1 
जो धीर श्रौर विज्ञ पुरुष भोगो को पा, 
भोग करता भ्रौर कामो मे लगाता है, 
वहू उत्तम पुरुष, ग्रपने ज्ञाति-समूह्‌ का पोषण करके, 
निन्दा रहित हो स्वगं-स्थान को जाता दै" । (३ १६४९, ६ २० ५१) 


( ठ ) 


पिण्ड सुत्त । इसमे उल्लेख श्राता है किं भगवान्‌ मगध के पञ्चदाल नामकं प्राममे 
भिक्षाटन के लिए निकले । एकं दाना प्रत्न भी न प्राप्त कर सके । वे जसं धुले-धुलाये पात्रे िए 
लौट गए । (४ १८ २४) 

गोधिक्र युत्त । इस सूत्र मे गोधिक भिक्षु की भ्रत्म-हृत्या का उल्लेख है । बुद्धनं 
बताया किं उसने प्रह्व का लाभ कर लिया । (४२३२६) 

भिक्हुनी सयुत्त । इस सुत्त मे म्रनेक योगौ श्रौर ज्ञानी भिक्लुनियौ की बति भ्रायी है । 


वजिरा सुत्त । दाशनिक वृष्टि से यह सूत्र महत्व का है । अ्रनात्मवाद की व्याख्या करते 
हृए वजिरा भिक्षुणी कहती है- 
“जैसे म्रवयवो के सयोग से “रथ' एसा शब्द जाना जाता हैः 
वैसे ही पाच स्कन्धौ के सयोगसे 
किसी स्त्व की प्रज्ञप्ति होती है" । (५१० १०) 
“"मिलिन्द प्रन" के प्रारम्भ मेही भिक्षु कौगसषेन ने राजा मिलिन्द को श्ननात्मवाद की शिक्षा 
देते हए यही “रथ की उपमा दी थी, रौर यही गाथा कही थी । 
कोकालिक सुत्त । इस सूत्र से पत्ता चलता है किं सद्धं मे एसे लोग भी वत्तमानगथे जो 
सारिपुत्र भ्रौर मौद्गल्यायन की प्रतिष्ठा को देख सहन न कर सकते थे । कोकालिक भिक्षु 
न बुद्ध के समक्षाने पर भी सारिपुत्र रौर मौद्गल्यायन के प्रति शद्धा के भाव नहीला 
सके । (६७ १०) 
वद्धीस सयुत्त । इस सयुत्त मेँ कवि प्रतिभा से सम्पन्न भिक्षु वद्धीश की श्रा्ु-कविता के 
उदाहुरण प्राप्त होते हं । 
यक्ष सयुत्त । इस सयुत्त मं प्रनेक प्रकार के यक्षो का उल्लेख है, जिन्होने भगवान्‌ के पास 
प्राकर धर्मोपदेद ग्रहण किया । 


२ निदानवर्गे 


निदान वग मे कुल २६९६ सूत्र हं । इनका विषय है--ससार-चक्रे की व्याख्या करना । 
यह्‌ व्याश्या प्रतीत्यसमुत्पाद-वाद के नीम से जानी जाती ह । इस सिद्धान्त को बौद्ध-दशनं का 
हूदय साना गया है । 

सिद्धान्त यहु है कि मनुष्य जिस तृष्णा को लेकर मरता है उसी की प्रेरणा से वह्‌ भ्रपने 
कर्मानुसार पिर भी जन्म ग्रहण करता है । जिसने तृष्णा का सवथा प्रहाण कर दिया वह्‌ वीत- 
तृष्ण चित्त से मरता है श्रौ र इस कारण वह फिर कोई जन्म ग्रहण नही करता । तृष्णा का कारण 
है हमारी श्रपनी श्रविद्या । यथाथ मे समी चीजे ्ननित्य, भ्रसारः (-=प्रनात्म) भ्रौर दु सपूण 
है । इसं सत्य का साक्षात्कार न होने के कारण मनुष्य ससार की चीजो को निध्य, 
सारवान्‌ श्रौर सुखपूणं समञ्च उनके पीछे दौडता है । यही भ्रज्ञान, श्रविद्या है । 

प्रविद्या से मनुष्य तरह-तरह की तृष्णां करता है भ्रौर उनकी पत्ति के लिए तरह-तरह 
के सुकभं श्रौर करूुकंमं करता है 1 इन कर्मके सस्कार उसके चित्त मे एकत्र होते रहते ह । जन्म भर 
केएकतरित सस्कार कै श्रनुरूप उसका चित्त-प्रवाह्‌ श्रच्छी या बुरी योनि मे प्रवाहित होता है । 


( € ) 
माता के गम से जो उसका पहला चित्तक्षण उत्पन्न होता है उसे 'विज्ञान' कहते ह । "विज्ञान 
के! उत्पन्न होते चक्षु श्रोत्र भ्रादि इन्द्रियो का विकास होता है । समय पाकर गर्भं कमश परिपक्व 
हो जाता है श्रौ र नये जन्म मे भ्रवतरित होता है । इन्दियो का सम्पक प्रन श्रपने विषयो से होता 
है रौर उसे सुख, दु ख या उपेक्षा की वेदना होती है । वेदना से विषय के प्रति तुष्णा उत्पन्न 
होती है । तृष्णा से वह विषयो के प्रति लग जाता है, जिसे उपादान" कहने हँ । इससे वह्‌ तरह- 
तरह के कम करने लगता है श्रौर ससार का चक्र इस प्रकार चलता रहता है । 
जब मनुष्य धम ज्ञान कर शुद्र श्राचरण प ्र।तष्ठिति हो चित्तकीसमाधिकालात्‌ कर 
सत्ता मात्र के यथाथ स्वरूप--श्ननित्य, भ्रनात्म, दु ख-- का साक्षात्कार कर लेता है तब उसकी 
भ्रविद्या नष्ट हो जाती है । रविद्या के न होन से उसे ससार के विषयो कै प्रति तृष्णा नही होती । 
वह्‌ उनके पी नही लगता । उसके कम तुष्णा-रहित होने के कारण सस्कार सचित नही होते । 
कर्म-सस्कार न होने से मरने के बाद उसका चित्त-प्रवाह निरुद्र हौ जाता है । यही निर्वाण है | 
प्रतीत्यसमुत्पाद मे यही बात बारह कडि्यो मे बताई गई है, जिन्हे ढादत-निदान भी 
कहते हं । इन बारह निदान का सिलसिला इस प्रकार व्यक्त किया जाता है-- 


“्रविद्याके होने से सस्कार हौ ह । सस्कारके होने से विज्ञान होता है, विज्ञान के होने 
सेनामरूप होते हे, नाम रूप के होन से सायतन हौता है, सायतन कै होने से स्पदा होता है, 
स्पा के हने से वेदना होती है, वेदना के होने से तुष्णा होती है, तृष्णा के होने से उपादान होता है, 
उपादान के होने से भव होता है, भव के हने से जन्म हौता है, जन्म के होने से बुढापा, मरना, 
रोक, रोना-पीटना, दु ख श्रौर चित्तता होती है । इस तरह सारे दु ख-पुञ्ज का उदयदहोता है" । 
इस सिलसिले को अनुलोम प्रतीत्यसमुत्पाद कहते हं । भ्रौर, प्रतिलोम प्रतीत्यसमुत्पाद का रूप 
इस्‌ प्रकार है-- 

“परविद्या के इक जाने से सस्कार भी सुक जाता है, सस्कारो के सुक जाने से विज्ञान भी सक 
जाता है, विज्ञान के! रुक जाने से नाम-रूप भी सक जाति ह, नाम-रूप के इक जाने से सायतन 

हक जाता है, सायतन के रक जाने से स्पश रकं जाता है, स्पर्च के सकं जाने से वेदना सुक जाती 
है, वेदना के रक जाने से तृष्णा सक जाती है, तृष्णा के' रुक जाने से उपादान स्क जाता है, उपादानं 
के' सकं जाने से भव रुक जाता है, भव के ठक जाने से जगम रुक जाता है, जन्म कै रुक जाने भै 
बुढापा, रोग, दु ख प्रादि सभी खक जाते ह । यही निर्वाण की श्रवस्थाहै। 

पूरे निदानवग मे इषौ सिद्धन्त पर भिन्नमभिन्नं इष्ट्या से विचार किया है) 

प्रतीस्यसमुत्याद की पुत्थियो को स(फ-पाफ समने » पिए निदानवण भ्रत्यन्त सहायकं भ्मौर 
प्रामाणिक स्यलहै। 

अनमत सयुत्त । इस सयुत्त के सूत्र बडे वैराग्य श्रौर सवेग उत्पन्न करने वाले ह । 
इनमे बताया गया है कि प्रणी अनन्त काल से मवचक्त मेँ पडा जन्म-जन्मान्तरो मे दु खन्नेल रहा 
है । तिणकट्ुयुत्त मे कहा है--*भिक्षुमरो 1 यदि कोई पुरुष सारे जम्बुद्वीप के घास, लकंडी, 
डाली, पत्ते तोडकर एक जगह जमा कर दे, प्रौर चार चार भ्रगृली भर के दुकडे करके फेकंता जाय 
कि यह्‌ मेरी माता हुई, यह मेरी माता कौ माता हुई, यह्‌ मेरी माता की सताकी माता हुई तो 
सका सिलसिला समाप्त भी नही होगा भ्रौर वे टुकेडे खतम हौ जायी” । फिर पुब्‌ल 
सुत्त मे कहा है--“भिकुम्नो । इस ससार के प्रारस्म का पता नही । कृत्प भर भिन्न-भिन्न 

योनियो मे पैदा होने वाने एकं ही पुरुष की हदिया कही एक जगह देकंटरी की जोय--ग्रौरवे ` 


( १० ) 


नष्टन हो, तो उनका ढेर वेपृट्ल पवत के समान हौ जाय । अरत सभी संस्कारो से विरक्तं 
रहना चाहिए, विमुक्त होना चाहिए । 
३ खन्धवगं 

बौद्ध दरोन के अ्रनुसार एसी कोई सत्ता नही दै जो शृद्ध इकाई हो, जो विना श्रवयवो के 
सयोग से बनी हौ । इसी सिद्धान्त को भ्रनात्मवाद कहते हं, जो मनुष्य के व्यक्तित्व पर उसी 
प्रकार लागू होता है जित प्रकार किसी भौतिक वस्तु के ऊपर । तभी तौ सगाथवग के बजिरा- 
सुत्त मे कहा है-“जसे श्रपने श्रवयवो कै श्राधार पर यह्‌ रथ है' एसी स्याति होती है वेसे ही पाँच 
स्कन्धो के श्राधार पर यह प्राणी है' एसा जाना जाता है" । ये पोच स्कन्धक्याहं? प्राणी के 
रारीर भौर मनं की जो ग्रवस्थाएं हं उन्ही को हम पच स्कन्धौ मे विभक्त करके समन्नते ह । शरीर 
की सारी श्रवस्थाएे र्प-स्कन्ध मे, युख-दु ख-उपेक्षा की सारी भ्रवस्थाएं वेदना-स्कन्ध मे, चि 
देखकर वस्तुभ्रो को पहचान सेने की श्रवस्थाग्मो को सज्ञा-स्कन्ध मे' प्राणी की सारी प्रवृत्तियो को 
सस्कार स्कन्ध मे, श्रौर सभी तरह की मन्‌ स्थितियौ को विज्ञान-स्वन्ध मे श्रन्तगंत करते हं । 

ये पच स्कन्ध भी प्रत्यन्त श्रनित्य श्रौर अ्रनात्महे, ्रौरवे किसी स्थिर सुख का श्रारवासन 
नही दे सकते । भ्रज्ञानवद मनुष्य इन स्कन्धो के प्रति श्रासक्ति से भ्रान्त होता रहता है । श्रत 
पाच स्कन्धो को पञ्च उपादान्‌-स्कन्ध' कहते हं । खन्धवगं के सारे सूत्रो कासार यही है । 


खन्धवेगं के नाम से कोई श्राशा कर सकता है कि इसमे इसी दारोनिक व्याख्या होगी 
कि इन स्कन्धो मे किन धर्मो का सग्रह होता है। किन्तु सारे वगं मे यह प्रन कही नही लिया 
गया दै । बस, बार-बार यही दृहुराया गया है किं रूप श्ननित्य है, भ्रनात्महै, दु ख है, वेदना 
प्रनित्य दै, अ्रनात्महै,दुखदहै, सन्ना भ्रनित्य है, श्रनात्महै, दुखदहै, श्रौर विज्ञान भ्रनित्य है, 
ग्रनत्महै, दुखदहै। भ्रीर दस कारण उनके प्रति विरक्तं होना चादिए-यही निर्वाण का मागहे। 
पाच स्कन्धो की उपमा भार से श्रौर निर्वाण की उपमा दसी भार से मुक्त होन से दी गर 
है । भारयुत्त मं कहा दै- 
धपे पाच स्कन्ध भार है, 
पुरुष भार वहन करने वाला है, 
ससारदखही भारका उटानादैः 
इस भार का उतार देना ही सुख है । 
भार कै क्षे को उतार, 
दूसरा भार नही लेता दहै, 
तृष्णा को जड से उखाड, 
दुखमुक्त निर्वाण पा लेता दहै । (२२२२२४५) 
अनत्तलक्छण सुत्त । इस सूत्र मे बुद्ध का वह्‌ प्रसिद्ध श्रनात्म-सूत्र है जिषका उन्होने 
वाराणसी केपासं ऋषिपत्तन मृगदाव मे पञ्चवेर्गीय भिकषग्रो को उपदेश दिया था । (२२५९ ६२) 
पारिलेग्य सुत्त । देस सूत्र मं बणेन है किएक बार बुद्ध एकन्तं वास करने के लिए 
पारिलेय्य श्ररण्य चले गए थं भ्रौर कुदं समय तक भ्रकेले विहार करते ररह । (२२८१ ८७) 


ध यमक्र सुत्त 1 यहु सूत्र दाशेनिक दृष्टि से महत्त्व का है 1 इसमे बताया गया है कि निर्वाण 
"उच्छिन्न हो जाना' नही है 1 भ्रात्मा की दृष्टि कै कारण ही उच्छिक्चता की दृष्टि होती है । अ्रनात्मके 


( ११ ) 


ज्ञान होते शादवतवाद भ्रौर उच्छंदवाद दोनो से ऊपर उठ वह्‌ सत्ता के स्वभाव का साक्षात्कार 
कर लेता है । (२२८५ ९२) 

वव्कलि सुत्त । ववकलि भिक्षु बृद्ध के दशेन के लिए लालायित था । बुद्ध ने उसे फटकार 
कर कहा--“वक्कलि 1 श्रे, इस गन्दगी से भरे शरीर के दरान से क्था होगा ? वक्कंलि । 
जो धमं को देखता है वह्‌ मृश्च देखता है, जो मुषे देखता है, वह॒ धर्म को देखता है" । फिर भगवान्‌ 
ने उसे पञ्च स्कन्ध कै भ्रनित्य, श्रनात्म भ्रौर दु ख स्वभाव पर उपदेश दिया 1 (२२ ८७ ६४) 


४ षट्टायतनवे 


षटठायतन-वगं के विषय श्रौर सिद्धान्त, श्रौर रोली भी, वही ह जौ खन्धवग्ग" मे हम 
देख चुके हौ । प्राणी शारीरिक श्रौर मानसिक धर्मो के सघात से बना है श्रौर उसमे कोई शुद्ध 
एकरस रहते वाला शादवत भ्रश--श्रात्मा, जीवं या पुरुष नही है । इसी सिद्धान्त से पञ्च-स्कन्ध- 
वाद श्रौर सदछटायतन-वाद दोनो कै सिद्धान्त प्रतिपादित हए ह । भ्रन्तर यह है कि जह पञ्च- 
स्कन्ध-बाद मेँ प्राणी के सारे भौतिक धर्मौ का सर्धिविद एक ही रूपस्कन्ध मेँ कर लिया है, वहां 
सद्रायतन-वाद के विभाजन मे उसे चक्षु-रूप, भोत्र-राब्द, घाण-गन्ध, जिन्डा-रस, काय-स्पशे, 
इतने विभागो मे बांदा है, भौर, वेदना-स्कन्धः, सज्ञा स्कन्ध श्रौर सस्कार-स्कन्ध, इन तीन स्कन्धो का 
सन्निवेच एक ही धर्मायतन मे किया है । विक्ञान-स्कन्ध का विभाग वही है जो मनायतन का है । 
इस तरह, यह स्पष्ट होता दै किं एक प्राणी के ही व्यक्तित्व का विश्लेषण एक दृष्टि से पाच स्कन्धो 
मेहृश्रा है रौर दूसरी दृष्टि से बारह श्रायतनो मं । 


फिर उसी विदलेषण का ही एक तीसरा प्रकार है जो प्राणी को श्रलरह धातुभो मं नाट 
देता है । जंसे- 
चक्षु रूप चक्षु-विज्ञान 
श्रोत्र शब्द श्रोत्र-विन्ञान 
घ्राण गन्ध घ्राण-विन्ञान 
जिन्हा रस जिब्हा-विज्ञान 
काय स्पशं काय-विज्ञान 
मनं घमं मनो-विज्ञानं 


यहाँ रूपस्कन्ध के विभाजन उसी प्रकार ह जसे सद्ठायतन मे । धर्मायतन श्रौर धमं- 
धातु एक ही चीज हं । विक्ञान-स्कन्ध इन सात धातुश्रो मे विभक्त हरा है- 

चक्षु-विज्ञान-धातु, शरोत्र-विक्ञान-धातु, घ्राण-विक्ञान-धातु, जिन्हा-वि्ञान-धातु, काय- 
विज्ञान-धातु, मनो-विज्ञान-धातु, भौर मनो-धातु । 

बौद्ध-दर्न मे खन्ध-प्रायतन-धातु के सिद्धान्त को महत्व का स्थान दिया गया है । यहा 


तक किं इनके परस्पर प्रन्तर्भाव को ठीकं-ठीकं समन्चने के लिये श्रभिधम्म-पिटक मं एक स्वतन्त्र 
प्रकरण “धातुकथा-प्रकरण"” को स्थानं दिया है । 


सय्‌क्त-निकाय के इन वर्गो मे उसके दारोनिक विरलेषण पर उतना ध्यान न देकर, इस बात . 
परजोर दिया गया है कि वे खन्ध या श्रायतन या धातु, अनित्य-श्रनात्मश्रौरदुखहश्चौर यहूकि 
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उनमे किसी सुख-स्वक्षप स्थिर श्रात्मततत्व की सोज करना भ्रममूलक है जो सारे श्रनथं का कारण 


होता है । 
नः नै भः भैर 


भ्रायतनो से विरक्त होने के उपदेश के सिलसिले मे इस वग के सूत्र मे भ्रन्य महत्ता की 
बाते भी प्राप्त होनी हे, जैवे-- 

गिलान सुत्त । एक नये भिक्षु के रूण हौ जने का उल्लेख मिलता है । जब बुद्ध ने यह्‌ 
नात सुनी तब स्वय चलकर उस ही खाट के पास गयं, भ्रौर उसे धमं का उपदेश दिया । (३५७४ 
७१५, ३१५ ७५७६ ) 

पलोकधम्म सुत्त । 'लोक' राब्द की व्यृत्पत्ति लुज्ज' धावु से की गई है, जिसका अ्रथंहोता 
है “उखड जाना । जैसे नदी की धारा मे बहुता मनुष्य पानी के ऊपर तैरते घास पत्तो को पकड 
कर बचना चाहे, रौर वे उसका हाथ पठते ही उखड जाय, वसे ही मनुष्य लोकं के पदार्थो 
कौ प्राप्त कर दान्ति-लाभ करना चाहता कैः कितु वेनष्टह जातेहं भ्रौरवह दुख प्राप्त 
करताहै। (३१५८४८५) 

छ सुत्त । एक भिक्षु के श्रात्महत्या कर लेने का वर्णेन है । इसके मरौचित्यानौचित्य 
पर बुद्ध श्रौर सारिपुत्त ने विचार क्रिया) ( ३४०७०८८) 

राहृलोवाद सुत्त । बुद्ध न देखा किं राहुल गाध्यात्मिक साधना मं ऊपर उठ चकार, 
रौर यह्‌ ीघ्र ही परम पद प्राप्त कर नेगा। 

तब, बुद्ध ने राहुल को साथ ले श्रावस्ती के पास अन्धवन मे प्रवेद किया श्रौर एकं वृक्ष 
के नीचे बैठ श्रायतनो के भ्रनित्य-्रनात्म-दु खस्वरूप पर उपदेद दिया । राहुल को ज्ञान का 
उदय हय गया । उसने ग्रहत्‌-पद का लाम किया । (३५ १२१ १२३) 


भारदाज सुत्त । भिश्षु-जीवन मे सयमपुवक पूणं ब्रह्मचय पालन करने मे जौ कठि- 
नाद्या होती है, श्रौर उस पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते ह, इस विषय पर उपदेश 
दिया गया है । (२५ १२७ १३०) 

लोहिच्च सुत्त । ब्राह्मण लड़को ने म्रायुष्मान्‌ महाकात्यायन के पास ऊधम मचाना 
प्रारम्भ किया । उन्होने उन्हे सच्चे ब्राह्मण कै धमं कै विषय मे -उपदेदा दिया । फिर, 
लडको से सून उनके गुरं लोहिच्च भी स्वय उपस्थित हुए, श्रौर उन्होने वरिरण ग्रहण 
किया । (३५ १३२ १३५) 

उदायी युत्त ! यह समज्ञाया गया है किं शारीरिक श्रौर मानसिकं दोनो श्रवस्था्ें 
ग्रनात्म है, क्योकि दोनो मे एक रस रहने वाला कोई तत्व भही है । (३५ २३४ २३९) 

कुम्मो रम सुत्त । जिस प्रकार क्छभ्रा श्रपने श्रगो को क्चपने भीतर समेट निर्भय रहता 
है, उसी प्रकार श्रपनी इन्द्रियो को सयत रखने वाला भ्रभ्यासी सभी बुराइ ग से बचा रहता 
है । (३५२४० २४५) 

यवकलापि सुत्तं । देव सुर सग्राम का उल्लेख है । देवो की जीत हुई । श्रसुर हार 
गये । देवो से भ्रसुरेन्द्रवेपचित्ति को बाध देवेन्द्र शक्र के पास उपस्थित किया । 
(३५ २४८ २५४) 


( १३ ) 


मातुगाम युत्त । पाँच भ्रगो से युक्त होने से स्री पुरषो को श्रच्छी नही तगती-- 
रूपवाली नही होती, धनवाली नही होती, सीलवाली नही होती, प्रालसी होती, गभं धारण 
नही करती । (३७ १ १) 

अबिणिकंदुक्ख युत्त । स्त्री के श्रपने पाँच दुख, जिन्हे केवल स्त्री ही' भ्रनूभव 
करती है, पुरुष नही । कौन से पाच? 

१ स्त्री श्रपनी छोरी ही भ्रायु मे पति-करुल चली जाती दहै, बन्वृभ्रो को छोड देना 
होता है । 

२ स्त्री ऋतुनी होती है । 

३ स्री गभिणी होती है। 

४ स्त्री बच्चा जनती है । 

५ स्त्री को श्रपने पुरुष की सेवा करनी होती दहै । (३७३३) 

विसारद सुत्त । स्वी के पाँच बल होते ह । कौन से पाँच ? रूप-बल, धन-बल, ज्ञाति- 
बल, पुत्र-बल श्रौर शील-बल । (३७ २५२५१ 

महुकपाटिहारिय सुत्त । भिक्षु महक की ऋद्धि के चमत्कार का वणेन प्राप्त होता 
है । उस समय बडी गर्मी पड रही थी । वे स्थविर भिक्षु बड़े कष्ट सेश्रागे जा रहैथं। उस 
समय श्रायृष्मान्‌ महक उन भिक्ुभ्रौ मे सबसे नये थे । उन्होने वेसी ऋद्धि लगाई किष्ठी 
वायु बहुने लगी, मेव छा गथा भ्रौर कु कु फूही पडने लगी । 

गृहपति चित्र ॒भ्रायुष्मान्‌ महक से बोला--“मन्ते प्रायं महक ! कूं भ्रपनी 
ग्रलौकिंकं ऋद्धि दिखावं” । 

“तो, हे गृहपति, बारामदे मे चादर विच्छा कर उस पर घास-फूस विखेर दो” । 

जब गृहपति चित्र ने वैसा कर दिया, तब ्रायुष्मान्‌ महक ने विहार मे पैठ किवाड 
लगा वसी ऋद्धिं लगाई किं एक बडी भ्राग की लपट उटी जिसने वास-फूस को जला दिया, 
किन्तु चादरनज्योकी त्यौ रही । 

तब, गृहपति चित्र भ्रपनी चादर को श्चाड श्रादच्यं से चकित हो एक भोरखडाहो 
गया । (४१४४) 

पाटलिय सुत्त । तत्कालौन श्रन्य मतो के उल्लेख श्रौर उनकी परीक्षा मिलती 
है । (४२ १३ १३) 

५ मंहावगं 

इस वगं में बौद्ध-धमं, दशोनं श्रौर साधना के महृत्वपुणे सिद्धान्तो के ऊपर कुल 
बारह सुत्त हं-- ॥ 

अविज्जा सुत्त ! मंदो ह -मिथ्या प्रौर सम्यक्‌ । प्रविद्या के कारण मनुष्य भिथ्या- 
माग मेँ लगता है, भ्रौर दुंति को प्राप्त होता है। विद्या के कारण मनुष्य सम्यक्‌-मागं मे 
लगता है, श्रौर सुगति को प्रप्त होता है । (४५११) 

जाणुस्सोणिब्राह्यण सुत्त । जानुश्रोणि ब्राह्मण करे सुन्दर रथ को देख लोग कटने लगे- 
“यह्‌ रथ कितना सुन्दर है 1 मानौ श्रह्मयान' ही उतर श्राया हो" 11 भगवानु बुद्ध ने उपदेश 


क न, 


दिया कि सद्धमेमे इसी मार्य-मरष्टागिक माँ को श्रहययान" कहते हं, धर्मयान' भी, रौर श्रनत्तर 
सग्राम विजय' भी । उन्होने गाथाभ्रो मे कहा-- 
“जिसकी धरीमं श्रद्धा, प्रज्ञा श्रौर धमं सदा जुते रहते है, 
ही ईषा है, मन लगाम दहै, भ्रौर स्मृति सावधान सारथी है। 
दील के साजवाला रथ है, जिसका श्रक्ष ध्यान है, भौर चक्र वीयं है, 
उपेक्षा समाधि धूरी दैः भ्ननित्य-मावना छज्जा दहै। 
भ्रव्यापाद, भ्र्िसा, श्रौर विवेक जिसके ्रायुध दहु, 
तितिक्षा सन्नद्ध वमंडैजो रक्षा के निमित्त लगा है। 
इस ब्रहायान को श्रपना करः 
धीर पुरुष इस ससार से निकल जाते ह्‌ । 
यह उनकी परम विजय है ॥ (४१ ४.४) 
बल सुत्त । जंभे बल लगाकर किये शजानेवाले सारे काम पृथ्वीं कैः श्राधार पर खडंहो 
कर किये जाते दहं, वैसेही शील के भ्राधार पर प्रतिष्ठित हो श्राय श्रष्टागिक मागं का श्नभ्यास 
किया जाता है। (४५ १४९ १५१) 


आकास सुत्त । जसे भ्राकारा मे विविध वायु बहती दै पुरन की भी, पच्छिम की भी 
व्डीमी, गमंभी वैसे ही श्रायं श्रष्टागिकं मागं का भ्रभ्यास करने वाले भिक्षु में चारो स्मूत्यु- 
पस्थान पूणेता को प्राप्त होते हे, चार घम्यक्भधान भी, चार छद्धियां भी र्पाच इन्दर्यां भी, 
पाच बल भी, सात बोध्यग भी पुणंता को प्राप्त होते हं । (४५ १५५ १५७) 

गिलान सूत्त । उस समय श्रायुष्मान्‌ महाकार्यप पिप्पली गृहा मे बीमार पडे थे । 
तब, सध्या समय ध्यान से उठ, भगवान्‌ जहाँ मायुष्मान्‌ महाकारयप थे वहाँ गये भौर विद्धे भ्रासन 
पर बैठ गये श्रौर बोले--“कादयप, कहो, रच्छ हो, बीमारी घट तो रही है न" ? 

“नही भन्ते । मेरी तबियत श्रच्छी नही है, बीमारी घट नही रही है, बल्कि बढती ही 
मालूम होती है । 

“काश्यप, मैने ये सात बोध्यग बताये हं जिनकी भावना श्रौर ्रम्यास से परम क्ञान 
भ्रौर निर्वाण की प्राप्ति होती है । कौन से सात ? स्मृति-सबोध्यग, घमंविचय-सबोध्यग, 
वीयं-सबोध्यगः, प्रीति-सबोध्यग, प्रश्रल्धि-सबोध्यग, समाधि-सनोष्यग भ्रौर उपेक्षा-सबोष्यग"” | 

भगवान्‌ यहं बोले । सन्तुष्ट हो भायुष्मान्‌ महाकारयप ने भगवान्‌ के कहे का श्रभिनन्दन, 
भ्रौर भ्रनुमोदन किया । उनकी बीमारी तुरन्त दूर हौ गई, वे उठ खड हये । (४९ १४ १४, 
४६ १५१६) । 


अग्गि सुत्त । जिस समय चित्त लीन होता है उस° समय प्रभन्धि-सबोध्यग कीं 
भावना नही करनी चाहिये, समाधि-सबोध्यग की भावना नही करनी चाहिये, भ्रौर उपेक्षा- 
सबोध्यग की भी भावना नही करनी चाहिये । सो क्यो ? क्योकि जो चित्त लीन होता है 
वेह इन धर्मो से उठाया नही जा सकता । जिस समय चित्त लीन होता है उस समय धर्म-विचय- 
सबोध्यग, वीर्य -सबोध्यग, श्रौर प्रीति-सम्बोध्यग की भावना करनी चाहिये } सो क्यो ? 
केयोकिं जो चित्त लीन ह वह्‌ इन धर्मो से भरच्छी तरह उठाया जा सकता है । 


( १५ ) 


जिस समय चित्त उडत होता है उस समय धमम॑विचय-सबौध्यग, वीं -सबोध्यग, तथा 
प्रीति-सबोध्यग की भावना नही करनी चाहिये । सो क्यो ? क्योर्किं जो चित्त उद्धत है वहु 
इन धर्मो से अ्रच्छी तरह शान्त नही किया जा सकता । जिस समय चित्त उदत होता है, उस 
समय प्रश्रन्पि-समोध्यग, समाधि-सवबोध्यग, तथा उपेक्षा-सबोध्यग की भावना करनी चाहिय । 
सो क्यो ? क्योकि ज चित्त उद्धत है वह्‌ इन धर्मो से श्नच्छी तरह चान्त किया जा सकता है । 
(४६ ५३ ५६) 

अम्बपालि युत्त । भगवान्‌ बोले--'भिक्षुश्रो 1 जीवो की विशुद्धि के लिये, शोक भौर 
परिदैव को पार करने के लिये, द ख श्रौर दीमेनस्य को मिटा देने के लिये, ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये श्रौर निर्वाण का साक्षत्कार करने के लिये यहं एक ही मायं है-जो ये चार स्मृत्यु- 
पस्थान है । कौन से चार ? भिक्षुभ्रो । भिक्षु काया में कायानुपदयी हौ कर विहार करता 
है--क्लेशो को तपाति हुये, सप्रज्ञ, स्मृतिमान्‌ हौ, ससार मं लोभ भ्रौर दौर्मनस्य को दबा कर । 
वेदना मे बेदनानुपदथी । चित्त मे चित्तानुपद्यी धर्मो मे धर्मानुपर्यी । (४७१ १) 

चुण्द सुत्त । दस सूत्र मे श्रयुष्मान्‌ सपरपुत्त के परिनिर्वाण का उल्लेख है । यह्‌ 
इस प्रकार है-- 

एकं समय, भगवान्‌ श्रावस्ती मे म्रनाथपिण्डिक के म्राराम जेतवन मे विहार कैरते थे । 

उस समय श्रायुष्मान्‌ सारिपृच्र मगध मे नालग्राम मे बहुत बीमार पडे थे । चुन्द श्रामणेर 
भ्रायुष्मान्‌ सारिपृत्र की सेवा कर रहे थे । 

तव, श्रायुष्मान्‌ सारिपुत्रं उसी रोग से परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये । 

तब, श्रामणेर चुन्द श्रायुष्मान्‌ सारिपूत्र के पात्र श्रौर चीचर को ले जहाँ श्रावस्ती मे 
ग्रनाथपिण्डिकं का जेतवन श्राराम था वहाँ प्रायुष्मान्‌ श्रानन्द कै पास अराये, रौर उनका श्रभिवादन 
कर एकं भ्रोर बैठ गये । 

एक श्रौर बैठ, श्रामणेर चन्द ्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द से बोले, “भन्ते । श्रायुष्मान्‌ सारिपुत्र 
परिनिर्वाण को प्राप्त हौ गये, यहु उनका पाव्र-चीवर है । 

“प्राव चुन्द 1 यह समाचार भगवान्‌ को देना चाहिये । जहाँ भगवान्‌ ह वहाँ हम चले, 
भ्रौर भगवान्‌ से यह बात कहे" । 

“मन्ते । बहुत श्रच्छा"' कटु, श्रामणेर चुन्द ने श्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द को उत्तर दिया । 

तब, श्रामणेर चुन्द प्रौर प्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, भ्रौर भगवान्‌ का 
प्रभिवादन केर एक भ्रोर बैठ गये ¦ 

एकं श्नोर बैठ, ्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द भगवान्‌ से बोले, “भन्ते । श्रामणेर चुन्द कहता है कि, 
श्रायुष्मान्‌ सारिपुत्र परिनिर्वाण कौश्राप्त हौ गये, यह्‌ उनका पात्र-चीवर है" । भन्तं । ्रायुष्मात्‌ 
सारिपुत्र के इस समाचार को सुन्‌ मज्ञे बडी विकलता हो रही दै, दिशाय भी नृञ्े नही सून्च रही हं, 
धेम भी समन्न मे नही श्रा रहा दै" । 

५प्रानन्द 1 क्या सारिपृत्र ने शील-स्कन्ध को लिये परिनिर्वाण पाया है, या समाधि-स्कंन्धे 
को, या प्रजना-स्कन्ध को, या विमुकित-स्कन्ध को या विमुवित-ज्ञान-दशन-स्कन्ध को † 

“मन्ते । श्रायुष्मान्‌ सारिपुत्र ने न सील-स्कन्ध को रौर न विमुक्ति-ज्ञान-दशन-स्कन्ध को 
लिये परिनिर्वाण पाया है, किन्तु वे मेरे उपदे देनेवाले, दिखानेवाले, बताने वाले, उत्साहित भ्रौर 
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हित करनेवाले थे । गुरु-भाईयो के बीच जह कही धमं की' बेसमन्ी को दूर करने वाले धे । 
मै दस समय भ्रायुष्मान्‌ सारिपृत्र कौ धम मे की गई कृतज्ञता का स्मरण करता हु । 


धन्नानन्द । क्या मने पहले ही उपदेश नही कर दिया है किं सभी प्रिय भरलग हते भ्रौर चछटते 
रहते ह । ससार का यही नियम ह । जौ उत्पन्न हुभ्रा, बना हुश्रा (= सस्कृत), श्रौर नाश हौ जानं 
के स्वभाव वाला ( न्=प्रलोकधर्मा) है, वह्‌ नेष्ट न हो--एेसा सम्भव नही । 


“भ्रानन्द । जसे, किसी सारवान्‌ बडे वृक्ष की जौ सबसे बडी डाली हौ गिर जाय । 
ग्रानन्द 1 वसे ही, इस महान्‌ सिश्षु-सघ के रहते बड़े सारवान्‌ सारिपुत्र का परिनिर्वाणहौ गया है । 
ससार का यही नियम, । जो उत्पन्न हूना, बना हृश्रा, रौर नाच्च हौ जाने के स्वभाव वाला है, 
वह्‌ नेष्ट न हौ--एेसा सम्भव नही । 

“'भ्रानन्द । इसलिये, ्रपने पर भ्राप निभर होग्रो, श्रपनी शरण श्राप बनो, किसी दूसरे के 
भरोसे मत रहो, धम पर ही निभर होग्रो, अपनी दारण धमं को ही बनाग्रो, किसी दूसरे कै भरोसे 
मत रहो । ४ 

“्रानन्द । श्रपने पर श्राप निभर कंसे होता है, भ्रपनी शरण श्राप कसे बनता है, किसी 
दूसरे के भरोसे कंसे नही रहता है ? 


“्रानन्द । भिक्षु काया मे कायानुपक्यी हो कर विहार करता है भर्म मे धर्मानुपर्यी 
हो कर विहार करता है। 


भ्रानन्द । इसी तरह, कोड भ्रपने पर निर्भर होता है, भ्रपनी शरण श्राप बनता हे, किसी 
दूसरे के भरोस नही रहताहै । 


“्रानन्द । जौ कोई इस समय, मेरे बाद श्रपने पर श्राप निभर हो कर विहार करेगे, 
वही शिक्षा-कामी भिक्षु श्रग्र होगे" । (४७ १३ १५) 

इन्द्रिय सयुत्त । भराष्यास्मिक मागे मं प्रेरणा देने वाली मनुष्य मेँ यहु पाच दाक्तियां 
ह, चिन्ह पञ्च इन्वरिय कहते है--श्रद्धा, वीरय, स्मृति, समाधि श्रौर प्रज्ञा । 

इस सयुत्त के सूत्रो मे इन पाच इन्द्रियो के महत्व तथा श्रभ्यास के विषय पर भगवान्‌ 
कै उपदेश हं । 

सम्यक्‌-प्रधान सयुत्त । सम्यक्‌-प्रधान चार हं-- (१) जो बुरे विचार मन मे नही उठे है, 
वे कँसे उठने न पावे इसके लिये प्रयत करना । (२) जौ बरे विचार मन मे उठ गये है, वे 
कसे दब जाय इसके लियं प्रयत्न करना ! (३) जो श्रच्छे विचार मन मेँ नही उठे ह वे कैसे उठे 
इसके लिये प्रयत्न करना । श्रौर (४) जो भ्रच्छ विचारुमनमें उठ गेह, वे कैसे भौर 
पुष्ट हौ इसके लियं प्रयत्न करना । 
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यही भ्राय श्रष्टागिक मागं का छठा श्रग है जिसे सम्यकृ-व्यायाम' भी कहते ह । 

इस सयुक्त के सूत्रो मं इन्दी चार सम्यक्‌-प्रधानो के ्रभ्यास पर भगवान्‌ के उपदेदा ह । 

बल-सयुत्त । सन्मागं मे लगने के लिये मनुष्य मे यह चार बल हं--श्रद्धा-बल, वीय- 
बल, स्मृति-बल, समाधि-नल, प्रौर प्रज्ञा-बल । 

इस सुत्त के सूत्रो मं इन्दी पाँच बर्लो के श्मम्यास कै विषय मे भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश हु । 


( १७ ) 


इ दविपाद-सयुत्त । ऋद्धिपाद चार हं--छन्द-समाधि-प्रधान-सस्कार से युक्त, वीय- 
समाधि-प्रधान-सस्कार से युक्त, चित्त-समाधि-प्रधान-सस्कार से युक्त, श्रौर मीमासा-समाधि- 
प्रधान-सस्कार से युक्त । 

मोग्गल्लान सुत्त । इस सूत्र मे यह व्णंन हैँ कि श्रायुष्मान्‌ महाभोग्गल्लान ने पैर के 
भंगृठे से मृगारमाता के बड़ प्रासाद को हिला दिया । (५१ १४ १४} 

अयगुढ सुत्त । भगवान्‌ ने ग्रानन्द को बताया किं म चार महाभूतो से बनं इस भौतिकं 
शरीर से भी ब्रह्मलोक जा सकता हूं । जसे लोहा का गोला भ्राग मे तपाये जानें पर तेज पूण 
हो जाता है वसे ही योगी ऋद्धि से श्रपने शरीर को तेज-पूणं कर देता है ।. (५१२२ २२) 

धम्मचक्कपवत्तन सृत्त ¦ यह्‌ मगवान्‌ बुद्ध का वही प्रसिद्ध प्रथम उपदेश है जिसे उन्होने 
ऋषिपत्तन मुगदव मे पञ्चवर्गीय भिक्षु्रो को दिया था । विनयपिटकं के महाव ग्रन्थ मं 
यह्‌ सूत्र इन्ही शब्दो मं प्राप्त होता है । 

काम-सुख मे लिप्त रहना तथा शरीर को पीडा पहुंचाने वाले तपस्यात्रतो म लगना-- 
ये दोनो श्रन्त त्याज्य है । इन्हे छोड मध्यम मागं का श्रवलम्बन करना चाहिये । घ्नाय भ्रष्टा- 
गिक मागं ही मध्यम मागं है । ये श्राठ भ्रम हे--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌-सकल्प, सम्यक्‌ -वचनः, 
सम्यक्‌-कम, सम्यक्‌-जीविक , सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌-स्मृति श्रौर सम्यक्‌-समाधि । 

ससार दुखमयदहै। दुखकादहतुतृष्णाहै। तृष्णा का सवथा प्रहुण निर्वाण है। 
प्रौर यही भराय श्रष्टागिकं मागे निर्वाण की प्राप्ति का मागे है । यही--दुख, दु ल-समुदय, 
दु खनिरोध श्रौर दु खनिरोधगामिनी-प्रतिपदा--चार श्राय सत्य ह । 

पचवर्गीय भिक्षुप्नो को ज्ञान का उदय हृभ्रा भोर उन्होने ब्रहत्‌ पद का लाभ 
किया । (५६ ११११) 


४, प्रस्तुत ग्रम्थ एक तुलना 


सयत्तनिकाय का पहला वं, सगाथवग, विषय भ्रौर दौली दोनो दृष्टि से बड़ा रोचकं 
है । दशन श्रौर धमं $ महत्तवपुण विषयो पर गाथाभ्नो मे जो भ्रदनोत्तर राये ह, उन्हे पढते 
भारतीय सस्कृति की श्रन्य परम्पराश्रो के समान स्थल का स्मरण हो जाता है । जेसे-- 


हट सृत्त है -- 

प्रहन-- उगन वालो मं श्रेष्ठ क्या है? 
गिरने वालो मे सब से भ्रच्छाक्या दै? 
क्या अच्छा है घूमते रहने वालो मे? 
बोलते रहने वालो मेँ उत्तम क्या है? 

उत्तर-- बीज उगने वालो में श्रेष्ठ है। 
वृष्टि गिरने वालो में सबसे भ्रच्छी है । 
गौवे घूमते रहने वालो मे, 
पुत्र बोलते रहने वालो में उत्तम दै ॥ 


१ देखिए पु० ३६९ 


>. 


महाभारत के वनपव के युधिष्ठिर-यक्ष सवाद में इसका रूप है-- 


प्ररत-- 


उत्तर 


पडने वालो मेः श्रेष्ठ क्या दहै? 
गिरने वालो मे श्रच्छा क्या दहै? 
खडे रहने वालो में धेष्ठ क्या है" 
बोलते रहने वालो मे श्रच्छाक्यारहै 
वृष्टि पडने वालो मे शष्ठ है, 
बीज गिरने वालो में श्रच्छाहै। 
गौवे खड़े रहने वालो मे श्रेष्ठ ह, 
पुत्र बोलते रहने वालो मं श्रच्छा है ॥। 


मित्त सुत्त मे है-- 


प्रदन-~ 


उत्तर 


राहगीर का क्या मित्र है? 
भ्रपने घरमे क्या सित्र है? 
काम पडने पर क्या मितदहै? 


भन 


परलोक मं क्या भित्र है? 


हथियार राहगीर का मित्र हैः 
माता श्रपने घर करा मित्र है, 
साथी काम भरा पडने पर, 
बार बार मित्र॒ होता हैः 
श्रपने किया जौ पुण्य-कमं है। 
बहु परलोक मे मित्र होता दै।। 


महाभारत के वन-पवं मे इसका रूप मिलता है-- 


विदेदा में रहने वालो का मित्रक्यादह? 
धर मे रहने वाले का भित्र क्या है" 
रोगी कामितिक्याहै? 

मरने वाले का मित्र क्या है? 


१ किस्विदापतता श्रेष्ठ, किस्वित्निपतता वरम्‌ । 
किस्वित्‌ प्रतिष्ठमानाना, किंस्वित्‌ प्रवदता वरम्‌ ।। 


वषेमापतरता 


शरेष्ठ, बीज निपतता वरम्‌ । 


गाव प्रतिष्ठमानाना पुत्र प्रवदता वस्‌म्‌॥ 


महाभारत, वभ० श्न ° २६० | ४२, ४३ 


२ देखिए प° ३५। ॥ 

३ किस्वित्‌ प्रवसतो मित्र, किस्विन्मित्र गृहे सत । 
भ्रातुरस्य च किं मित्र, किस्विन्मिचर मरिष्यत ।। 
विद्या प्रवसतो मित्र, भार्या मि गृहे सतं । 
म्रातुरस्य भिषडमित्र, दान मित्र मरिष्यत । 


महाभारत, वन० श्रध्याय २६८ / ४९, ५० 


( १९ ) 


उत्तर-- विद्या विदेश मे रहने वाले का मित्रे दै, 
स्त्री घरमे रहने वाले का म्तिदहै। 
वैद्य रोगी का मितरिदहै, 
दिया गया दन मरने वाले का भित्र है।। 


किददं सूक्त, भ्रन्न सुत्त, तथा सेरी सूक्त मे रन्न के दान का विशेष महत्वं बताया गया है । 
महाभारत के श्रनुशासनपवं मे भी यही उपदेश्च दिया गया है" । 
दुक्कर सुत्त मं प्राया है-- 


जैसे कभा रगो को श्रपनी खोपडी मे समेट लेता दहै, 
वैसे ही भिक्षु श्रपने सन के वितर्को को समेट, 

स्वतत्र, किसी को कष्ट न देते हुये, 

शान्त हो गया, किसी की भी निन्दा नही करता है । 


गीतामे भी यही उपमा भाती है-- 
जैसे कचश्मा श्रपने भ्रगो को भ्रच्छी तरह^समेट लेता है, वैसे ही जब योगी विषयो से 
पनी इन्छियो को खीच लेता है, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हौ जाती है । 


दन्दकं सूत्त मे गभ के परिपाकं की भ्रवस्थाग्रो का वणन इस प्रकार है- 


पहले कलल होता है, कलल से भ्रब्बुद होता है। 
भ्र्बुद से पेशी पैदा होत है, पेरी फिर घन हौ जाता है ॥। 
घन से फूट कर केश, लोम भ्रौर नल पैदा हते हं, 
माता जो कुलं भ्रन्न पान या भोजन लेती दहै, 
उसी से कोख मे पडे उस प्राणी का पोषण होता है । 


यही क्रम भागवत में इस प्रकार प्राप्त होता है 


एक रात मे कलल, पाँच रात मे बुद्बुद 


, दस मेँ कग नधु, उसके बाद पेद्याण्ड । एक 


च) च्कच 


हीना मे शिर, दो मास मे बाहु श्रादि प्रग, भ्रौर तीन मास मे नख, लोम, चम, तथा लिगच्छेद 





ते हं । 
१ सर्वेषामेव दानानामन्न श्रेष्छमदाहूतम्‌ । 
पर्व॑मन्न प्रदातव्यमृजुना धममिच्छता ।। 
महाभारत, भ्र° ११२।१० 
२ देखिए प € । 


२ यदा सहरते चाय कूर्मोऽङ्गानीव सवंश । 


इद्धियाणीन्वरियार्थम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
भण गी० ‡ [4 / ५८१ 


४ देखिए पुऽ २०७ 


कलल त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुदृनुदम्‌ । 
दशाहेन तु ककंन्धू पेशाण्ड वा तत॒ परम्‌ ॥ 
मासेन तु चिरो द्वाभ्या बाहङष्यङ्गादिविग्रह्‌ । 
नखलोमादिचर्माणि लिङ्च्ेदोद्भवास्विमि ॥ 
भागवत, २/३ १/२,३ 


( २० 


खेम सुत्त मे कहा है- 
मूख दुर्बुद्धि मनुष्य पाप कर्मं कर श्राप ही श्रपना शत्रु बनता है । 
गीता मं भी यही भाव दरया गया है कि-- 

ग्रपने ही श्रपने को ऊपर उठवे, 

ग्रपते को नीचै न गिरे) 


मनुष्य श्रपना मित्र श्रपि बनता है, 
श्रौर वह ग्रपना रातु भी श्राप बनताहै। 


खोमद्स्स सत्त मे कहा है-- 
वहू सभा, सभा नही, जहाँ सन्त नही, वे सन्त, सन्त नही, जो धम नही बतावे । राग, 
देष श्रभैर मोह को छोड, धमं को बखानने वाले ही सन्त होते हं । 


महाभारत के इस प्रसिद्ध श्लोक से इसका साम्य है-- 
नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, 
वृद्धानततेये न वदन्ति धमम्‌ । 
इत्यादि । 
हसं तरह, छानबीन करने पर सगाथ-वगे मे ग्रौर भी श्रनेक स्थल निकेलेगे जिनका 
साम्य इतर परम्परा के ग्रन्थो से दिखाया जा सकता है । 


सगाथ-वमं क श्रतिरिक्त दोष चार वर्गों के विषय का बौद्ध दशन के श्रपने विशेष विषयो 
से ही भ्रत्यन्त सम्बन्ध है । 


भ प्रस्तुत सस्करण 


यह्‌ संस्करण निम्नलिखित ग्रन्थो के पाठो के श्राधार पर तयार किया गया है--बर्मी- 
सस्करण, च्ु-सद्धायन प्रकाशन (१९५४) , स्यामी-सस्करण, महामुकट राजकीय प्रकाडचानं 
(१९२६) , सिहली-सस्करण, भिक्षु वन्दरमूल्ले श्रमरसीह्‌ महाथेर द्वारा सम्पादित (१९२६) , 
रोमन-सस्करण, एम० लियोन फियर द्वारा सम्पादित (पालि टेक्स्ट सौसादटी, १८८०) । 


स्थविरवादे परम्परा के चूनं हुये प्रतिनिधियो के प्रन्ताराष्टिय सङ्घ के सौत्साह सम्मि- 
लित प्रयत्न से तैयार किये गये छटु-सङ्गायन' सस्करण को हमनें श्रपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार 
करने के लिये श्रधार-स्वरूप ग्रहण किया है । इसके सूत्र इतनं छोटे छोटे हु करि उसके भीतर 
दीषेक तथा अ्रनुरीषेक लगाने की श्रावदयकता नही पडी.। सू्ो कै नाम १६ प्वादट काले 
ग्क्षरो मे छपे गये हं । 

१ देखिए पु० ५५। 

२ उद्धरेदात्मनाऽऽत्मान नाऽऽत्म नमवसादयेत्‌ । 

भ्रात्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन ॥ 
गीता, ६/५ 
३ देखिप पृऽ १५३ । 


( २१ ) 

(क) पाठभेद-निर्धारण 

पाठमेद-नि्धारण मे शब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथ ही 
इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि एतिहासिक दृष्टि से किन रूपो का भ्रत्यधिकं प्रचलन 
रहा है । दोनो दृष्टयो से सिद्ध यदि एक शब्द के एकाधिक रूप हुये हे तो हमने एकं को मूल- 
पाठकेसाथ प्रौर दूसरेको पृष्ठके नीचेदी गई रिप्पणीमेदे दिया है । य्ह एकं कै ग्रहण 
करने का यह श्रथ नही है कि हुमने दूसरे ङ्प का बहिष्कार किया है । 

(ख) विराम-चिह्घं 

पालि की पुरानी पद्धति मे पुणे विराम के भ्रतिरिक्त भ्रन्य विराम-चिह्लौ के प्रयोग 
करने की प्रथा नही थी । स्यामी-मस्करण ने इसी प्राचीन पद्धति का प्रनुसरण किया है । 
लेकिन कही कही पालि की वाक्य-योजना ईतनी उलज्ली हुई मिलती है कि उसके म्ररो के पार- 
स्परिकं सम्बन्ध को विराम-चिह्लौ के भ्रभाव मे समक्चना म्रत्यन्त कस्नि हौ जाता है । श्रत 
प्रस्तुत सस्करण में हमने श्रन्य भ्रावश्यकं विराम-चिह्लौ का निस्सडकोच प्रयोग क्रिया है । 
इन विराम-चिह्लो का प्रयोग करने मे हुमारा यही उदेश्य रहा है किं वाक्य का श्रथ अ्रधिक 
से श्रधिकं स्पष्ट हौ जाय । जर्हां विराम-चिह्लो के प्रयोग कौ भ्रनिवा्यता नही समञ्नी गई 
वहु पर हमने उनका प्रयोग उचित नही समज्ञा । फिर भी हमने इस बात का ध्यान रला है कि 
विराम-चिह्लो के प्रयोग मेँ यथासम्भव एकरूपता ्रौर सद्खति बनी रहे । 

इस सस्करण मे निम्नलिखित विराम-चिह्व व्यवहृत हृए ह--पुणविराम (1); 
ग्रधविराम (,), उपविसम ( ), स्वत्प-विराम (,), प्रदनवाचकं (?), विस्मयादि-बोधक 
(1), युत्रेखा (-), रेखिका ( - ), मृख्य-उद्धरण ( “ “ }), उद्धरण ( “ ' } 

प्रधान इउद्धरणौ का बोध मुख्य-उद्धरण-चिह्वं रौर उसके अ्रन्तगत भ्रानेवाले उद्धरणो 
का बोध उद्धरण-चिह्वो से कराया गया है । यदि कही उसके भी भ्रन्तगंत कोई उद्धरण घ्रा 
गया है तो उसका बोध क्रिया के श्राग रेखिका चिह्खं के प्रयोग से ही कराया गया है । 

मुख्य उद्धरण के भीतर श्राने वाले सभी नयं षैराग्राफ' तद्बोधक चिह्लो से प्रारम्भ 
किये गये हं । श्रौर, उसके भी भीतर श्राने वाले सभी नये पैराग्राफ' उसी भाति केवल उद्धरण- 
बोधकं चिल्ल से प्रारम्भ होते हं । 

(ग) साद्धुतिकं 

म्रध रिष्पणी मे सी०, स्या० रो० तथा म० सङ्केत क्रमश सहली, स्यामी, रोमन 
तथा मरम्म (बर्मी) सस्करणो के लिये प्रयुक्त हुये हं । 

पष्ठ के बगल मे प्रयुक्त ए भ्रौर सडङेत क्रम से रोमन श्रौर बमं सस्करणो का बोध 
कराते ह । इन सञकेतो के साथ दौ हुई सख्या से यह सूचित होता है किं उन सस्करणो के उस 
पष्ठ का प्रारम्भ उसी पडक्ति सः होता ह । 


रोमन ग्रन्थ की पृष्ठसस्या से श्राधुनिक पाठक कौ कई सुविधाये प्राप्त होगी । पालि 
टेकस्ट सोसादटी के महत्वपुण कोषो तथा श्रन्य प्रन्थो मे रोमन की ही पृष्ठ-सख्या का हवाला दिया 
गया है, इससे हमारे पाठक उन स्थलो को सरलता से खोज लेग । प्रौर , चूकिं बर्मौ-छटु 
सङ्गायन के सस्करण का एक श्रपना महत्त्व है, श्रत उसकी पृष्ठ-सख्या काभी उत्लेख कर देना 


श्रावद्यके समङ्गा । 


( 


( २२ ) 

(घ) पृष्ठोपरि-कोण भं प्रयुक्त सङ्केत 

ऊपर कोने मे दी गई सल्यार्ये युग्म पृष्ठ मे प्रारम्म के तथा प्रुग्म पृष्ठ मे भ्नन्त के सयुक्त, 
सुत्त श्रौर वैराग्राफ फी योतक हं । 

(च) वतिनी 

पालि मे एव, अपि श्रौर इति इन भ्रव्ययो के श्रादि भ्रक्षरका प्राय लोप हो जाया करता 
है रौर उनकेरूपव,पि, तथाति रह जाते हं । कुं विदानो कै मतानुसार इन लघुरूपौ को 
स्वतन्त्र शब्द मान लेना श्रधिक सद्त है । हमने भी प्रस्तुत सस्करण मे एसा ही माना है । 

हमने एक ही चाब्द कै भ्नन्तगंत श्राने वाली परसवण सन्धि का प्रयोग श्रनिवाय रूपे 
किया है, जैसे-- सङ्क, किञ्चि इत्यादि, विन्तु यहाँ यह्‌ सन्धि दो पृथक्‌ शब्दो मे हुई है, हमने 
प्राय उसका प्रयोग अनावर्यकं समन्ना है, जँसे--एव पि, कम्म ति इत्यादि । 

कुछ पाइचात््य सम्पादको ने वर्तिनी की इसी पदति को स्वीकार करके भी इ' तथा 
श्र' से परे 'ति' तथा “पि' की सन्धि प्रनिवायखप से की है । उन्होने कदाचित्‌ इन स्थलो मे सस्कृत 
व्याकरण के अक सवर्णे दीघं ` नियम का प्रयोग करना अ्निवायं समन्ना, जँसे-देसेसि +इति 
== वेसेसीति, तस्स -श्रपि == क्स्पापि । किन्तु हमने उन्हे भ्रलग ही रखा है, जेसे--देसेसौ ति, 
तस्सा पि) यहाँ ति' तथा “पि' के पूवं भ्रानें वाले स्वरो का दीघे होना पालि मोग्गल्लान 
व्याकरण के “व्यञ्जने कघरस्सा' (१।३३) सूत्र से सिद्ध हो जातादहैँ। व्याकरण मे इसके 
दूसरे उदाहरण भी दिये गये हं, जैसे--बन्ति + परम -खन्ती परम, गोतम + तिप गोतमा 
ति, होति +ति--हो्ती ति इत्यादि । 


भैः गैः नैः गैः भः > 


महाबोधि ्रन्ताराष्टरिय पालि प्रतिष्ठान, सारनाथ, के कुलपति श्री महास्थविर प्राचां 
रासनशभी जी ने प्रस्तुत ग्रन्थ कै चारो भागो का सशोधन कियाद । 
भः नैः गैः चः नैः नैः 
भ्रवधि कै भीतर इतनी योग्यता से पाण्डूलिपि का श्रन्तिम स्वरूप तयार कर, मूद्रण 
पूरी करने का श्रेय हमारे सम्पादक, श्री बीरबल क्ष्मा, एम ए कोह । 
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सुत्तपिटकं 
संयुत्तनिकायो 


(१ सगाथवग्गो ) 





नमो तस्स भगवो भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


संयुत्तनिकायपारछि 


सगाथकवग्गो 
१. देषतासंयुत्त 
१ श्रोघतरणसुत्तं 


१ एव मं सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहूरति जेतवनं 
प्रनायपिण्डिकस्स श्रारामे । प्रथ खो ग्रञ्जतरा देवता श्रभिक्कन्ताय 
रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन ्रोभासेत्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्खमि, उपस ङद्धमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्ट्रासि । 
एकमन्त हिता खौ सा देवता भगवन्त एतदवोच - "कथ नु त्व, मारिस, 
ग्रोघमतरी"” ति ? 

अप्पतिद्रु स्वाह, भ्रावुसो, श्रनायूह्‌ भ्रोघमतरि” ति । 

"यथा कथ पन त्वे, मारिस, म्रप्पतिह म्रनायूह ्रोघमतरी""ति ? 

यदास्वाह, प्रावुसो, सन्तिट्रामि तदास्यु ससीदामि, यदा- 
स्वाह, ्रावुसौ, प्रायूहामि तदास्यु निब्बुय्हामि । एव, स्वाह, वृसो. 


९५ 


भरप्पतिदरु अनायूह श्रोघमतरि” ति । 
` चिरस्स वत प्रस्सामि, ब्राह्मण परिनिब्वुत । 
भरप्पतिदु श्रनायूह, तिण्ण लोके विसत्तिक” ति ।। 
२ इदमवोच सा देवता । समनुञ्जो सत्था ग्रहोसि । श्रथ 
खो सा देवता - “समनुञ्जो मे सत्था" ति भगवन्त श्रभिवादेत्वा पद- 
क्िण कत्वा तत्थेवन्त॑रधायी ति । 





१ सगाथात्ररगो - म०, सीर पोत्यके नस्थि 1२ ग्रौघ- तै", पी पात्थके एत्थ । 
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1 सथुत्तनिकायो [ १२३- 


२ निभोक्छसुत्त 

३ सावत्थिनिदानः । श्रथ खो ग्रञ्ज्तरा देवता अभि- 
क्कन्ताय रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा येन 
भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त ॒भ्रभिवादेत्वा एकमन्त 
म्रासिं 1 एकमन्त ठिता खौ सा देवता भगवन्त एतदवोच ~ “जानासि 
नो त्व, मारिस, सत्तान निमोक्ड पमोक्ख विवेक" ति ? 

जानामि स्वाह, म्रावुसो, सत्तान निमोक्ख पमोक्ख विवेक” ति । 
यया कथ पन त्व, मारिस, जानासि सत्तान निमोक्ख पमोक्खं 
विवेकः ति † 

"नन्दीभवपरिक्खया , सञ्च्ाविञ्जाणसद्खुया, वेदनान निरोधा 
उपमा - एव स्वाह, म्रावृसो, जानामि सत्तान निमोक्ख पमोक्ख 
विवेक" ति । 

३ उपनीयसुत्त ` 

४ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठ्तिखो सा देवता भगवतो 
सन्तिके इमं गाथ श्रभासि - 

'उपनीयति जीवितमप्पमायु , 
जशरूपनीतस्स न सन्ति ताणा । 
एत॒ भय मरणे पेक्वमानो, 
पुञ्जानि कयिराथ सूखावहानी"" ति ।। 

"'उपनीयति जीवितसप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा | 
एत॒ भय मरणं पेक्खमानो, 
लोकामिस पजहे सन्तिपेक्ली"" ति ।। 

४ श्रर्चेर्तिसत्त 

५ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठति सो सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 

'“प्र्चैन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 
वयोगुणा अनुपुब्ब जहन्ति 





१ निपको - रो) २ सावत्थिप्रं ~ स्या०, रो० ! ३ नन्दिभिवपरिक्वया ~ स्या०। 
४ उपनेय -- रो०, उपतेग्यसूकत्त ~ स्या० । ५ ° मायू ~स्या०। ६ ब्रच्चेतन्ति-रो०। 


१७८ ] ग्रप्पटिविदितसुत्त ५ 


एत॒ भय मरणे पेक्लमानो, 
पुञ्ज्नानि कयिराथ मुखावहानी"" ति । 


"-श्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 
वथोगणा म्रनुपुन्ब जहन्ति । 
एत॒ भय मरणे पेक्ख॑मानो, 5 
लोकामिस पजहे सन्तिपेक्छो ' ति ।। 
५ कतिचिन्दसुत्त ` 
६ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठता खो सा देवता भगवतोः 
सन्तिके इम माथ भ्रभासि - 
“कति चछिन्दे कति जह, कति चृत्तरि* भावये ¦ 
कति सद्धातिगो' भिक्खु, ्रोधतिण्णो ति वृन्चती'"ति ।। "0 
"पञ्च छिन्दे पञ्च जह, पञ्च चंत्तरि भावये । 
पञ्च सद्धातिगो भिक्खु श्रोघतिण्णो ति वृच्चती"” ति । 
६ जागरसुत्त 
७ सावत्थिनिदान । एकमन्त छता खो सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाथ म्रभामि - 
कति जागरत सूक्ता, कति सूत्तेसु जागरा । 15 
कतिभि. रजमादेति, कतिभि परिसयुज्ज्षती ति ॥ 
पञ्च॒ जागरत सत्ता, पञ्चं रात्तेमु जागरा । 
पञ्चभि" रजमादेति, पञ्चभि परिसुज््षती"' ति ॥। 
७ श्रष्परिचिदितसृत्तंः 
८ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठित खो सा देवता भगवतो 7 
सन्तिके इम गाथ ग्रभासि - 20 
येस्त धम्मा श्रप्पटिविदिता, परवादेसु नीयरेः । 
सत्ता ते नप्पबुजज्ञन्ति, कालो तेस पवृज्दितु" ति । 
येसं धम्मा युप्पटिविदिता, परवादेसु न नीयरे । 
ते ` सम्बद्धा सम्मदञ्व्मा, चरन्ति विसमे सम” ति ॥ 





१ कतिचछिन्दे ~ रो° । २-२ भगवन्त गाथाय ब्रञ्कषभासि - सी०, स्या० । 
३ वुत्तरि ~ स्या० रोऽ! ४ सङ्कातितो - स्या०। ५ जागर -रो०) ९ कतीहि- 
सी, रो० । ७ पञ्चहि - सी० रो० । = भ्रप्पटिविदिता - रो० । € निथ्यरे - इति 
पि! १० सी०,स्या० पोत्थकेसु नल्थि । 
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६ सयुत्तनिकायो [ १८ ६- 
८, सुसम्पुह्ुसुत्त ` 


६ सावत्थिनिद्यान । एकमन्त स्ति खी सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाथ ग्रभासि - 


यस धम्मा सुसम्मृद्रा, परवादेसु नीयरे 
सृत्ता ते नप्पबुज्ज्ञन्ति, कालो तेस पवुञ्ितु" ति 
{ (~ 


येस॒धम्मा भ्रसम्मुहा, परवादेयु न नीयरें । 
ते सम्बद्धा सम्मदजञ्व्ना, चरन्ति विसमं सम” ति ॥ 


& मानकामयुत्त 


१० सावत्थिनिदाने । एकमन्त स्ति खो सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाथ अ्रमासि- 
न मानकामस्स दमो इधत्थि,। 
न॒ मोनमत्थि श्रसमाहितस्स । 
एको श्ररञ्ने विहर पमत्तो, 
न मच्चुधेथ्यस्स तरेय्य पार” ति ॥ 
(8 


मान॒ प्रहाय सुसमाहितत्तो, 
सुचेतसो सब्बधि विप्पमृत्तो । 
एको भ्ररञ्जे विहर श्रप्पमत्तो 
स मच्चुषेयस्स तरेथ्य पार" ति ॥ 
१० श्ररङ्जुत्त 
११ सावत्थिनिदान । एकमन्त स्ति सो सा देवता भगवन्त 
गाथाय म्रज््भासि ~ 
“ररञ्जे विहरन्तान, सन्ताने ब्रह्मचारिन । 
एकभत्त भुञ्जमानान, केन वण्णो पसीदती ' ति ॥ 
“प्रतोत नानुसोवन्ति, नपजप्यन्ति नागत , 
पस्ुप्पन्नेन यापेन्ति, तेन वण्णो पसीदति ॥! 


'“श्रनागतप्पजप्पाय, प्रतीतस्सानुसोचना । 
एतेन बाला सुस्मन्ति, नद्टो व हरितो लुतो” ति ॥ 
नठवग्गो प्रठमो । 


१, सुसम्मुा - रो० । 


१ १२१४ | नन्दतिसुत ७ 


तस्तु न ` 
श्रोघ निमोक्ल ` उपने्य, भ्रच्चेन्ति कतिर्छिन्दि च । 
जागर प्रप्पटिविदिना, सुसम्मुद्राः सानकामिना । 
्ररञ्मे दसमो वृत्तौ, वग्गो तेन पवृच्चति ॥ 


|, 0 





११. नन्दनसुत्त 

१२ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे ! तत्र सौ नगवा भिक्ु प्रामन्तेसि - 
`.भिक्छवो'' ति । (भदन्त ' ति ते भिक्खू भगवतो पनच्चस्सोसुं । भगवा 
एतदवोच - 

““भूतपुन्ब, भिक्खवे, श्रञ्ज्तरा तावेतिसकायिका देवता नन्दने 
वने ग्रच्छरासद्धपरिवृता दिष्बेहि पञ्चहि कामगुणेहि" समप्ता 
समद्धीभूता परिचारयमानाः ताय वेलाय इम्‌ गाथ श्रभासि - 

नं ते सुख पजानन्ति, ये न पस्सन्ति नन्दन । 
प्रावासं नरदेवान, तिदसान यसस्सिनि' ति । 

१२३ “एव वृत्ते, भिक्खवे, म्रञ्व्मतरा देवता त देवत गाथाय 
पच्चभासि - 

न त्व बाले पजानासि, यथा प्रहत वचो 

प्रनिच्चा सब्बसह्भारा, उप्पादवयधम्मिनो । 

उप्पज्जित्वा निश्ञ््ञन्ति, तेस वूपसमो सुखो" ' ति ।। 
१२ नन्दतिसुत्तं 

१४ सावत्थिनिदानं । एकमन्त वत्ति खो सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाय अ्रभासि - 

““नन्दति, पत्तेहि पृत्तिमा, 
गोमिको गोहं तथेव नन्दति । 
उपधीहि नरस्स नन्दना, 

। न हि सो नन्दति यो निरूपधी'' ति ॥ 


१ तत्नुदान -रो० । २ निमोक्छो-स्या०, रो०। ३ सुसम्मुत्था-रोऽ। 
४-४ नन्दनवन ~ स्या०, रो० । ४-५ पञ्चकामगृणेहि - रो° । ६ समद्किभूता - रो° । 
७ परिचारियिमाना -स्या०, रो०। = सब्बे सह्खारा -सी०, स्या०। & गोमा-म०। 


5 


10 


15 


ल सयुत्तनिकायो [ १ १२ १४- 


“सो चति पत्तेहि पत्तिमा, 
गोमिको गोहि तथेव सोचति'। 
उपधीहि नरस्स सोचना, 
न हि सो सोचति यो निरूपधी' ति ॥। 
१३ नत्थि पत्तसमसुत्त 
5 १५ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठ्ति खो सा देवता भगवतो 
सन्तिके इम गाथ ब्रभासि - 
“नत्थि पृत्तसम पेम, नत्थि गोसमित' धन । 
नत्थि सूरियसमा ` राभा, समुहपरमा सरा" ति ॥। 
“नत्थि प्रत्तसम्‌ पेम, नत्थि धञ्जसम धन । 
0 नत्थि पञ्ज्नासमा श्राभा, वृद्धि बरे परमा सरा” ति । 
१४ खत्तिथसुत्त 
8 7 । १६ `खत्तियो द्विपद संद्र, बलीबहो* चतुप्पद । 
कौमारी सदा भरियान, यो च पृत्तानः पुञ्बजो"'ति ॥ 
“सम्बुद्धो द्विपद संद्र, श्राजानीयो चतुप्पद, । 
सुस्सूसा संदा भरिथान, यो चं पृत्तानमस्सवो” ति ।। 
१५ सणमानसुत्त 
२7 15 १७ “रिते मज्छन्हिकि काले, सच्धिसीवेयुः पर्िखसु । 
सणतेव “ ब्रहारञ्व्य', त॒ भय पटिभाति म” ति।। 
"विते मञ्जञन्हिकि काले, सच्निसीनेसु पक्खिसु । 
सणतव ब्रहारञ्व्य, सा रति पटिभाति म” ति॥ 
, १६ निदातन्दीसुत्त 
१८ “निहा तन्दी * विजम्भिता", श्ररती भत्तसम्मदो । 
20 एतेन नप्पकासति, भ्ररियमम्गो इध पाणिन'' ति ॥ 


१ गोसमिक -स्या०। २ सुरियस्मा-म०। ३ दिपद- सी०, स्या०। 
“ बलिवदौ - सी०, रो०, बलिबद्धो -स्या०। ५ कोमारि-सी०, कूमारी-रो०) 
६ पृत्तान -रो० | ७ सकमानसृत्त-स्या०, सकमानो - सो° 1 = मज्न्तिके ~ सी०, 
स्या०, रो० | € सत्रिसिन्नेसु -सी०, स्या०, रोऽ०। १० सनतेव-सी०, पलातेव- 
स्या०। ११ महारन्ज~स्या०,रो*1 १२ रती~-सी० स्या० रौ°। १३ तन्दि - 
सी० । १४ विजम्भिका ~ सी°, रो०, विजिभ्हिता-स्या? । 





११९२१] कटिकासुत्त -8 


"निह तन्दि विजम्मभित, भ्रति भत्तसम्मद 
विरियनः न पणामेत्वा, भ्ररियमम्गो वियुजञ््ती' ति ॥ 
१७ दक्करसुत्त 
१६९ “दुक्कर दुत्तितिक्व च, भ्रव्यत्तेनः चः सामञ्च्य । 
बहूहि तत्थ सम्बाधा, यत्थ बालो विसीदती'" ति ।। 
कतिह चर्य सामञ्न, चित्त चे न निवारय । 
पदे पदे विसीदे्य, सद्धुप्पान वसानुगो ति ॥ 
कूम्मो व श्रद्धानि स्के कपाले, 
समोदह॒ भिक्खु मनोवितक्के । 
ग्रनिस्सितो ग्रञ्जमहेख्यानो, 
परिनिव्बृतो नूपवदेग्य' कञ्ची ” ति ।। 10 
१८ हिरीसुत्तं 
२० “हिरीनिसेधोः पुरिसो, कोचि लोकस्मिः विज्जति । 
यो निन्द श्रपगोधति", श्रस्सो भद्रो कसामिवा” ति ॥ 
“हिरीनिसेधा तनुया, ये चरन्ति सदा सता । 
ग्रत ॒दुक्खस्स पप्पुय्य, चरन्ति विसमे सम“ ति ॥ 
१९ कुटिकासृत्त 
२१ “कच्चि ते कुटिका नस्थि, कठि नत्थि कूलानका ! 15 
कचि सन्तानका नत्थि, कच्चि सुत्तोसि बन्धना" ति | 
-तण्ब मे कुटिका नस्थि, तग्ब नत्थि कुलावका । 
तग्व सन्तानका नस्थि, तग्ध मृत्तोम्हि बन्वना' ति ॥ 
किन्ताह कूटिक ब्रूमि, किन्ते ब्रूमि कूःलावक । 
किन्ते सन्तानक ब्रूमि, किन्ताह्‌ तरूमि बन्धन" ति ॥ 20 
"मातर कुटिकं भ्रूसि, भरिय ब्रूसि कुलावेकं । 
पत्ते सन्तानके त्रूसि, तण्ड मे ब्रूसि बन्धन ति॥ 
“साह ते कुटिका नल्थि, साहु नस्थि कुलावका । 
साहु सन्तानका नत्थि, साहु मुत्तोसि बन्धना" ति ॥। 


८9४ 


१ वीरियेन-म०) २ भ्रव्यत्तेनं-रो०। ३ हि-सी० ! ४ त उपवदेय्य - 
सी०, रो० । ५ हिरिनिसेधो -स्या०। £ लोकस्मि-स्याऽ ७ प्रपबोधेति-स्या०, , 
म्रप्पबोधति - रो०, सी० । 

स ० १-२ 


20 


25 


१० सयुत्तनिकायो ( १२०२२ 
२० समिद्धिसृत्त 


२२ एवे मे सुत । एके समथ भगवा राजगहे विहरति तपोदा- 
रामे । अरय खो भ्रायस्मा समिद्धि रत्तिया पच्चूससमय" पच्चटाय 
येन तपोदा' तेनपस द्खमि गत्तानि परिसिज्चितु । तपोढे गत्तानि परि- 
सिञ्चित्वा पच्चत्तरित्वा एकचीवरो श्रहासि गत्तानि पुल्बापयमानो ` । 
श्रय खो ग्रज्जतरा दवता म्रभिक्कन्ताय रत्तिया प्रभिक्कन्तवण्णा केवल- 
प्प तपोढ श्रोभामेत्वा येन प्रायस्मा समिद्धि तेनुपसद्धमि, उपसङ्खु- 
मित्वा वेदास सिना श्रायस्मन्त सर्मिढि गाथाय म्रञ््भासि - 

“ग्रमुत्वा भिक्लसि भिक्खु, न हि भूत्वान भिक्वसि । 

भुत्वान [िक्खु भिक्छंस्यु, मा त कालो उपच्चगा'' ति ॥ 
काल वोह न जानामि, चछत्नो कालो न दिस्सति । 
तस्मा ग्रभुत्वा भिक्लासि, माम कालो उपच्चगा” ति ॥ 


२३ श्रथ खो सा देवता पठवियः पतिद्रुहित्वा भ्रायस्मन्त 
समिद्ध एतदवोच--'“दहरो त्व भिक्खु पव्बजितो सुसु काठकेसो *, भद्रेन 
योब्बनेन समन्नागतो, पटमेन* वयसा, अ्रनिक्कीठितावी! कामेसु । भुञ्ज, 
भिक्खु, मानुसके कामे, मा सन्दिह्टिकं हित्वा कालिके श्रनधावी' ति । 

२४ “न स्वाह, ्रावृसो, सम्दिद्विकं हित्वा कालिक भ्रनुधावामि । 
कालिक च ख्वाह्‌, भ्रावसो, हित्वा सन्दिष्टिक अ्नुधावामि । कालिका 
हि, श्रावृसो, कामा वृत्ता भगवता बहूुक्ला बहुपायासा , भ्रादीनवो 
एत्थ भियो । सन्दिद्धिको श्रय धम्मो श्रकालिको एहिषस्सिको श्रोप- 
नधिकोः पच्चत्तं वेदितञ्बो विञ्जृही'' ति । 

कथ च, भिक्खु, कालिका कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा 
बहुपायासा, श्रादीनवो एत्थ भिथ्यो ? क्थ सन्दिद्धिको म्रय धम्मो 
ग्रकालिको एदिपस्सिको भ्रोपनयिको पच्चेत्त वेदितब्बो विजञ्जृही'" ति ? 

“ग्रह खो, म्रावृसो, नवो ्रचिरपब्बजितो श्रधुनागतो इम धम्म- 
विनय । न ताह” सक्कोमि वित्थारेन प्राविक्खितु । श्रय सो भगवा 


१ पच्चुससमय -रो० । २ सुक्लापयमानौ -स्या० रोऽ । ३ पथविय ~ म, 
रो०। ४ कालकेसो ~-रो०। ५ पथमेन-रो० ६ श्रनिकीछितावी ~ सी०, श्रनि- 
किलितावी -रो०। ७ बहूपायासा - स्या०। प भीयो ~ रो०, भीय्यो~ सी०। 
६ श्रोपनेय्यिको -म०। १० ख्वाह - सी०, रो०। 


१२०२४] समिद्धिसुत्त ११ 


प्रह सम्मासम्बृद्धो राजगहं विहरति तपोदारामे । त भगवन्त उप- 
स द्धभित्वा एतमत्थं पुच्छ । यया ते भगवा व्याकरोति" तथा न 
धारेय्यासी ' ति । 

त खो, भिक्छु, मुकरो सो भगवा भ्रम्हेहि उपसं द्मितु, 
प्रञ्व्ाहि महेसक्वाहि देवताहि परिवृतो । सचे खो त्व, भिर्खु, त 
भगवन्ते उपसङ्धमित्वा एतमत्थ पृच्छेय्यासि, मय पि म्रागच्छेथ्यामं धम्म- 
स्सवनाया” ति । 

२५ “एवमावृसो'" ति लो भ्रायस्मा समिद्धं नस्सा देवताय 
परिस्युत्वाः येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसङ्धमित्वा भगवन्त भ्रभि- 
वादेत्वा एकेमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो सो प्रायस्मा सभिदि 
भगवन्त एतदवोच - ““इधाह्‌, भन्ते, रत्तिया पच्चूससमय पच्चुदधाय 
येन तपोदा वेनृपसङ्कमि गत्तानि परिसिञ्चितु । तपोदं गत्तानि परि. 
सिञ्म्चित्ा पच्चृत्तरित्वा एकचीवरो म्रदामि गत्तानि पुव्बापयमानोौ । 
ग्रथ खो, भन्ते, ्रञ्जतरा देवता ब्रभिक्कन्ताय रत्तिया मभिक्कन्तवण्णा 
केवलकण्प तपोद श्रोभासेत्वा येनाह तेनुपसङ्खमि, उपस ङ्खमित्वा वेहास 
ल्त इमाय गाथाय ्रञ््भासि ~ | 

“प्रभूत्वा भिक्ल॑सि भिक्खु, न हि भृत्वाम भिक्वसि 1 
भुत्वान भिक्लु भिक्खस्सु, मा त कालो उपच्चगा' ति ॥। 

"णव वृत्ते ग्रह, भन्ते, त देवत गाथाय पच्चभासि - 

काल वोहे न जानामि, छन्नो कालो न दिस्सति । 
तस्मा श्रभुत्वा भिक्खासि, माम्‌ कालो उपच्चगा' ति ।। 

“श्रथ खो, भन्ते, सा देवता पठविय पतिदरहित्वा म एतदवोच - 
"दहरो त्व, भिक्ु, पञ्भजितो सुसु काठकेसो, भद्रेन योब्वनेन समन्नागतो, 
पठमेम वथसा, मरनिक्कीटितावी कामेयु । मुञ्ज, भिन्खु, मानुसके कामे, 
मा सन्दिदटिक हित्वा कालिक प्रनुधावी' ति । 

“एव वृत्ताह* भन्त, त देवत एतदवोच - न स्वाह ्रावुसो, 
सन्दिद्धिक हित्वा कालिकं श्रनतुधावामि, कालिक च स्वाहे, प्रावुसो, हित्वा 
सन्दि्िक श्रनुधावामि । कालिका हि, आावुसौ, कामा वृत्ता भगवता 





१ पृच्छेय्यासि-सीऽ । २ व्याकरोति-सी०,रो० । ३ सीऽ पोत्थकं नत्थि। 
४ धम्मसवनाया ~ रो० । ५ परटिम्सुणित्वा ~ स्या०, पटिसुत्वा - रो० । ६ वृत्ते श्रहु- 
सी०, वृ त्ेहु -रो०)। 
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१२ सथुत्तनिकायो [ १२० २५- 


बहुदुक्वा बहुपायासा, प्रादीनवो एत्थ भिय्यो, सन्दिद्िको भ्रय धम्मो 
प्रकालिको एहिपस्सिको श्रोपनयिको पच्चत्त वेदितन्बो विञ्जृही' ति ¦ 

“एव वृक्ते, भन्ते, सा देवता म एतदवोच ~ कथ च, भिक्छु 
कालिका कामा वुत्ता भगवता बहुदु्खा बहूपायासा, भ्रादीनवो एत्थ 


८ 11 5 सिथ्यो । कथ सन्दिद्विको मरय धम्मो श्रकालिको एहिपस्सिको ्रोप- 
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नयिको पच्चत्त वेदित्तरो विञ्जृही' ति ` एव वृत्ताह, भन्ते, त॒ देवत 
एतदवोच ~ अह्‌ खो, प्रावो, नवो अ्रचिरपब्बजितो ्रधुनागतो इम 
धम्मविनय, न ताह सक्कोमि वित्थारेन म्राचिक्खितु । ग्रय सो भगवा 
प्रह सम्मासम्बुद्धो राजगहे विहरति तपोदारामे । त भगवन्त उपसङ्ु- 
मित्वा एतमत्थ पुच्छं । यथा ते भगवा व्याफरोति तथा न धारेथ्यासी' ति । 

"एव वृत्ते, भन्ते, सा देवता म एतदवोचे ~ न खो, भिक्सु, 
सुकरो सो भगवा ग्रम्हेहि उपसङ्धमितु, ग्रञ्व्नाहि महेसक्लाहि* देवताहि 
परिवृतो । सचे सो त्व भिक्खु त भगवन्त उपसङ्कमित्वा एतमलत्थ पृच्छे 
य्यासि, मय पि श्रागच्छेय्याम धम्मस्सवनाया' ति । सचे, भन्ते, तस्सा 
देवताय सच्च वचन, इषव सा देवता श्रविदूरे'" ति । 

एव वृत्ते, सा देवता प्रायस्मन्त समिद्ध एतदवोच ~ “पुच्छ, 
भिक्छु, पुच्छ, भिक्खु, यमह ्रनुप्पत्ता"' ति । 

२६ म्रथ खो भगवा त देवत गाथाहि ग्रज््भासि - 

““श्रक्खेय्यसञ्न्िनो सत्ता, म्रकलेय्यस्मि पतिदटिता । 
म्रक्खेथ्य प्रपरिञ्जाय, योगमायन्ति मच्चुनो । 
-श्रक्लेय्य च॑ परिजञ्च्याय,. अक्लातार न मञ्जति । 
ते हि तस्सं न होती ति, येन न वज्जा न तस्म श्रत्थि । 
सवे विजानासि वदेहि यक्छाः' ति ।। 

“न स्वाह, भन्ते, इमस्सं भगवता सद्धित्तेन भासितस्स वित्थारेन 
म्रत्थं प्रजानामि । साधु म, भन्ते, भगवा तथा भासत यथाह इमस्स 
भगवता सद्धित्तेन भासितस्सं वित्थारन श्रत्थ न्जानेग्य९"' ति । 

"समो विसेसी उद वाः निहीनो, 
यो मञ्व्यती सो विवदेथं तेन। 





१ महेसक्वाहि-सी० । २ यक्ली-रो०। ३ श्राजानेय्य -सी०, रथा०। 
४-४ श्रथवा-सी०,रो० । 


१२१२७ | सत्तिसृत्तं १३ 


तीसु विधासु भअ्रविकम्पमानो, 
स्मो विसेसी तिन तस्स होति । 
सचे विजानासि वदेहि यकष्खा'' ति ।। 

“इमस्स पि स्वाह, भन्ते, भगवता सद्भत्तेनं भासितस्स न 
वित्थारेन प्रत्य प्रजानामि । साधु मे, मन्ते, भगवा तथा भासतु यथाहु 5 
इमस्स भगवता सह्भित्तेत भासितस्सं वित्थारेन श्रत्थ जानेय्य' ति । 

"पासि संद्ध न विमानमञ्कगा , 

म्रच्छेच्छि- तण्ह इध नामरूपे । 

त॒ चित्तगन्थः म्रनिघ निरास, 

परियेसमाना नाञ््गमु । 10 
देवा मनुस्सा इध वाहुर वा, 

सम्गेसु वा संब्बनिवेसनेसु, 

सचे विजानासि वदेहि यक्छा' ति ॥ 

“हइमस्स स्वाह, भन्ते, भगवता सद्भत्तेन भासितस्स एव वित्था- > " 

रेन भ्रत्य भ्राजानामि - 15 
पाप नं कयिरा वचसा मनसा, 

कायेन वा किञ्चन सब्बलोकं । 

कामे पहाय सति म। सम्पजानो, 

दुक्ल न सेवेथ ग्रनत्थसदहितः' ति ।। 

नन्दनवंम्गो दुतियो । 
तस्सुहान 

नन्दना नन्दति चेव, नत्थिपृत्तसमेनं च । 20 
खत्तियो सणमानो च, निदातन्दी च दुक्कर । 
हिरी कुटिका नवमो, दसमो वृत्तो समिट्िना ति ॥ 





---0 





“ २१ सत्तिसुत्त 
२५७ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठिता खो सा देवता भगवतो ए 18 
सन्तिके इम गाथ श्र॑भासिः - 


१ विमानमागा ~ स्या० ।! २ ग्रच्छेन्जि ~ स्या०, श्रच्छेज्जी ~ सी० रो० । 
३ ° गन्ध -रो०। ४ नाज्क्ञागम्‌ - रोऽ] ५ किञ्चन -सी० । ६ भ्रज्ज्ञभासि-सी० | 


१२६९२ | पञ्जोतसुत्त 


यतो यतो च पापक, 
ततो ततो मनो निवारय" ति); 
२५ श्ररहन्तसुत्त 
३१ “यो होति भिक्लु ग्रह॒ कतावी, 
खीणासवो म्रन्तिमदेहधाओै । 
ग्रह॒ वदामी ति पिसो वदेथ्य, 
मम वदन्ती तिपिसोवदेथ्या'' ति 


“यो होति भिक्षु रह कतावी, 
खीणासवो म्रन्तिमदेहधारी । 
प्रहु वदामीति पि सौ वदेय्य, 
मम वदन्नी तिपिसो वदेय्य । 
लोके समञ्ञय॒कूसंलो विदित्वा, 
बोहारमत्तेन सो वोहूरेम्या“ ति ॥ 

“यो होति भिक्लु श्ररह कतावी, 
खीणासनो म्रन्तिमदेहधारी । 
मान नुखोसो* उपगम्म ` भिक्लु, 
प्रह वदामी तिपि सो वदेभ्य । 
मम वदन्ती विपिसोवदेध्या'' ति॥ 

““पहीनमानस्स न॑ सन्ति गन्धा, 
विघूपिता मानगन्यस्स स्वे । 
२ वीतिवत्तो मञ्ञ्यत सुनधो, 
प्रह वदामीति पिसो वदेष्य। 
मम वदन्ती तिपिसौ कद्धे्य, 
लोके समज्ब्य कुतेलो विदित्वा । 
वोहारमत्तेन सो बोहरे्या'" ति ।! 

ˆ२६ पञ्जोतसुत्त 
३२ “कति लोकस्मि पञ्जोता, येहि लोको पकासति ) 
भगवन्तः पुष्टटमागस्म, कथ जानम्‌ त मय' ति |) 


९९ 
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१ न-सी०। २ उपागम्म-स्या०,रो० । ३ यमत -स्या०,रो०। ४ पभा- ˆ 


सति -- सी० । ५ भवन्तं रोऽ, 


8 44 


20 


१६ संयुत्तनिकायौ [ १२६ ३२- 
“चत्तारो लोके पज्जोता, पञ्चमेत्थ' न विज्जति । 
दिवा तपति प्रादिच्चो, रत्तिमाभाति चस्दिमा ॥ 
"पथ भ्रग्गि दिवारत्ति, तत्थ तत्थ पकासति" । 
सम्बुद्धो तपत सेदो, एमा श्राभा भ्रनृत्तरा'” ति ॥ 

२७ सरसुत्त 
३२३ "वुनो सरा निवत्तन्ति, कत्थ व न वत्तति* । 
कत्थ नाम च सखूप च, प्रस॑स उपरज्ज्चती"" ति 
`यत्थ भ्रापो च पठ्वी, तेजो वायो न गाधति | 
भरतो संरा निवत्तन्ति, एत्थ वटर न वत्तति, 
एत्य नाम चे रूप च, ग्रसेस उपरज्सती" ति ॥ 

२८ महुद्धनस॒त्त 
३४ ' महद्धना महाभोगा, र्कवन्तो पि खत्तिया । 
प्रञ्जमनञ्ज्याभिगिज्ज्ञन्ति, कामेसु भ्रनलद्ता । 
तेसु उस्सुक्कजातेसु*, भवसोतानुसारिसु , 
केध' तण्ड" पजहिसु", के लोकस्मि अनुस्सुका” ति ॥। 
हित्वा भ्रगार पन्बजिता+ हित्वा पृत्त पसु विय । 
हित्वा राग च दोस चं, भ्रविज्ज चे विराजिय। 
खीणासवा श्ररहन्तो, ते लोकस्मि अरनुस्सुका” ति ॥ 

२९ चतुचक्कसुत्त 
३५ ''चतुचक्कं नवद्वार, पृण्ण लोभेन सयुत। 
पङ्खजात महावीर, कथ यात्रा भविस्सती" ति ।) 
छेत्वा नद्ध वरत्त च, इच्छालोभ च पापक । 
समूल तण्हमन्बुण्ह, एव यात्रा भविस्सती"' ति ॥। 


२० एणिजद्धसृत्त  . 


३६ “एणिजद्ध किस वीर, श्रप्पाहार श्रलोलुप । 


१ पभासति -सी०रो०। २ वहति - सी, रो० । ३ उस्सुकजातेसु -स्या० । 
४-४ रोषनण्ड -स्या०, गेधतण्ह -रो० । ५ पवादिसु - स्या० । ६ पथ्बजित्वा - रो० , 
७ नन्दिनद्धि-सी०, नन्दि-सो०। 


१३१३७ ] सन्भिमुत्त १७ 
सीह वेकचर नाग, कमसु म्रनपेक्खिन । 
उपसे द्म्म पृच्छाम, कथ दुक्खा पमुच्चती' ति ॥ 
पञ्चे कामगुणा लोके, मनोखा पवेदिता । 8 16 
एत्थ छन्द विराजेत्वा , एव दुक्वा पमुच्चती'" ति ॥ 
सत्तिकेग्गो तत्तियो । 


८६ 


तस्सुटान 
स्तिया फुसंति चेव, जटा मनोनिवारणा । 5 
ग्ररहन्तेन पञ्जोतो, सरा महदधनेन च। 
चतुचक्रकेन नवम, एणिजङ्खन" ते दसाति॥ 
0 
३१ सम्भिसुत्त 
३७ एष मं सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स भ्ारामे । श्रथ खो सम्बहुला सतुल्लपकायिका देगतायो 
ग्रभिक्कन्ताय रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा "0 
येन भगवा तनुपसङ्खमियु, उपसङ्धमित्वा भगवन्त प्रभिवादेत्वा एकमन्त 
गरदुसू । एकमन्त ठिता खो एका दवता भगवतो सन्तिके इम गाथ २17 
ग्रभासि - 
सन्भिरेव स्मासंथ, सन्मि कूञ्बेथ संन्थव । 
सत सद्रम्ममञ्व्याय, सेय्यो होति न पापियो ति।। 18 
प्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
सन्भिरेव समासेथ, सन्मि कुञ्बेथ संन्थवे । 
सत संद्धम्ममञ्च्याय, पञ्चाः लन्भतिः नाज्जतो' ति ।। 
ग्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके दम गाथ श्रभासि - 
“सन्भिरेव समासेय, संञ्मि कुव्बेथ सन्थव । २0 
सत॒ सद्धम्ममञ्व्याय, सोकमञ्के न सोचती ति ॥ 
श्रथ खो ग्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ भ्रभासि - ४ 17 
“सम्भिरेव समासेथ, सन्भि कुव्बेथ संन्थव । 
सत सद्धम्मगञ्व्याय, वयातिमज्घ्रे विरो्चती ति ।। 








१ विराजित्वा ~ स्या०1 २ एनिजद्खेन-रो०। ३-३ पञ्ज लमति- 
स्या) 
स9 १~३ 


१८ सयुत्तनिकायो [१३१ ३७- 


भ्रय खो अपरा देवता भगवतो संन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
सन्भिरेव संमासेथ, सम्मि कृव्बेथ सन्थव । 
सत से दम्ममञ्ज्याय, सत्ता गच्छन्ति सुम्गति"' नि ॥ 
म्रयं खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ म्रभासि - 
5 "सन्भिरेव समासे, सम्ि कुम्बेथ सन्थव । 
सत सद्धधम्ममञ्ञ्याय, सत्ता तिदटरुन्ति सातत'' ति ।। 
ग्रय खो म्रपरा देवता भगवन्त एतदवो -“कस्स नु वो, भगवा, 


सुभासिंत्त'' ति ? 
३८ सब्बास वो सुभासिंत परियायेन, श्रपि च मम पि सुणाथ- 
८ 18 10 सन्मिरेव समासेथ, सेम्मि कुब्बेथ संन्थव | 


सत सद्धम्ममजञ्व्याय, सञ्बदूक्खा पमुच्चती'' ति ।। 
३९ इदमवोचे ` भगव। । प्रत्तमना ता देवतायो भगवन्त श्रभि- 
वादत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायसू तिः । 
३२ मच्छरिसुत्त 
४० एकं समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथ- 
15 पपिण्ठिकस्स श्रारामे। श्रथ खो सम्बहुला सनुल्लपकायिका देवतायो 
पभिक्कन्ताय ररत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन ग्रोभासेत्वा 
येन भगवा तेनुपसङ्धमिसु, उपसंङ्खमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त 
म्रद । एकमन्त सिता खो एका देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ 
ग्रभासि - 
20 “सच्छा च पमादा चे, एव दान न दीयति । 
पुञ्च्य श्राकद्भु मानेन, देय्य होति विजानता"! ति ।! 
8 18 म्रय खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इमा गाथायो प्रभासि - 
“यस्सेव भीतो न ददाति मच्छरी, तदेवाददतो भय । 
जिघच्छा च॑ पिपासा च॑, यस्स "भायति मच्छंरी । 
2 तमेव बाल फूसति, श्रस्मि लोके परम्हि च।। 
“तस्मा विनेय्य मच्छर, दञ्जा दान मलाभिभ्‌ । 
पुञ्व्ानि परलोकस्मि, पति होन्ति पाणिन'' ति ।। 


१-१ मम पि~-रो०, ममापि-सी०स्या० | २-२ स्या०रोऽपोत्थकेसु नस्थि । 


१३२४२ | मच्छरिपुत्त १९ 


प्रय खो भ्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इमा गाथायो श्रभासि - 
`ते मतेसु न मीयन्त, पन्थान! व॒ संहव्बजः । 
म्रप्पस्मि ये पवेच्छन्ति, एस धम्मो सनन्तनो 
-श्रप्पस्मेके पवेच्छन्ति, बहुनेके न दिच्छरे । 
म्रप्पस्मा दक्खिणा दिन्न,, सहस्सेन सम मिता" ति।। 5 
प्रथ खो रपरा देवता भगवतो सन्तिके दमा गाथायो श्रभासि - ए: 


दुहुद ददमानान, दुक्कर कम्म कुव्बत । 
भ्रसन्तो नानुकुव्बन्ति, सत धम्मो दुरन्वयो' |, 
"तस्मा संत च भ्रस्त, नाना होति इतो गति । 


ग्रसन्तो निरय यन्ति, सन्तो सग्परायना' ति ।॥। 10 


प्रथ खो भ्रपरा देवता भगवतो सन्तिके" एतदवोच - “कस्स न॒ 
खो, भगवा, सुभासित ति † 
४१ 'संब्बास वो सुभारित परियायेन, म्रपि च मम पि सुणाथ- 
धम्म चरे योपि समुञ्जक* चरे 
दार च पोस ददमप्पकस्मि। 15 
स्त॒ संहुस्सान संहस्सयामिन, 
केल पि नार्घन्ति तथाविधस्स ते" ति । 


४२ श्रथ खो श्रपरा देवता भगवन्त गाथाय श्रभासि - 7 19 
केनेस' यञ्जो विपुलो महस्गतो, 
समेन दिवस्य न अ्रणघमेति। 20 


कथ संत सेहस्सान सहस्संयागिन, 
कल पि नार्घन्ति तथाविधस्स ते” ति ।। 


"ददन्ति हेके विसमे निविदा, 
छेत्वाः वधित्वा श्रथ सोचयित्वा । 
स दक्खिणा श्रस्युमुखा संदण्डा, 25 
समेन दिन्नस्स > अ्रग्मेति ।। 


१ प्रदधान -स्या०। २ सहावज-सी०, स्या०, सहावज्ज-रो०। ३ दुरघ्रयो- 
सीऽ, रो० । ४ -४ भगवन्त ~ सी०, स्या०, रो०। ५ सुमृच्छक -रो०। ६ केनेस - 
रोऽ! ७ सी०, रोऽ पोत्थकरेसु नत्थि 1 ठ स्या० पोत्थके नस्थि । € धत्वा-स्या० ¦ 


२० सयुत्त नकायो | १३२४२- 


एव॒ सत" संहस्सान सहस्सयागिन, 
कल पि नाग्घन्ति तथाविधस्स ते" ति ॥ 
३३ साधुसुतत 
६ 20 ४३ सावत्थिनिदान ! श्रथ खो सं॑म्बहुला सतुल्लपकायिका 
देवतायो भ्रभिक्कन्ताय रत्तियां श्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन 
5 श्रोभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्मिसु, उपस _्मित्वा भगवन्त प्रभिवादेत्वा 
एकमन्त म्रदुसु । एकमन्त छिता खो एका देवता भगवतो संन्तिके इम 
उदान उदानेसि ~ साधु खो, मारिसं, दान । 
“मच्छेरा च पमादा च, एव दान न दीयति । 
पुञ्व्य म्राकह् मानेन, देय्य होति विजानता'' ति ।। 
10 ग्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि - 
साधु लो, मारिस, दान, अ्रपि चं श्रपकस्मि" पि साहु दान । 
“-भ्रप्पस्मके पवेच्छन्ति, बहुनेके न॒ दिच्छरे | 
मरप्पस्मा दक्खिणा दिन्ना, सहस्सेन सम मिता" ति ॥। 
, 20 प्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि - 
5 "साधु खो, मारिस, दान, श्रप्पकस्मि पि सहः दान, प्रपि च॑सद्धाय पि 
साह दान । 
दान चे युद्ध च समानमाहुः 
म्रप्पा पि सन्ता बहूके जिनन्ति । 
म्रपपपि चे सदहृहानो ददाति, 


20 तेनेव सो होति सुखी परत्था'' ति । 
ग्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि - 
2 “साधु खलो, मारिस, दान, म्रप्पकस्मिपि साहु दान, संद्धायपि साहू 


दान, श्रपि च धम्मलद्धस्सा पि साहु दान । 
शयो धम्मलद्धस्सं ददाति दान, 
25 उद्वानविरसियाधिगतस्स* ` जन्तु । 
ग्रतिक्कम्म सो वेतरणि यमस्स, 
दिन्नानि ठानानि उपेति मच्चो'' ति।। 





नियतया 


^ १ सी०, स्याऽ, रो° पोत्थकेसु नत्थि । २ भ्रप्पस्मि -सी०,रो० । ३ साधू - 
सोऽ । ४ धम्मलद्धस्त -सी०,स्या०,रो०। ५ ० कीरिया ° -म०। 


१३४४५ ] नसन्तिसुत्त २१ 


म्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि- 
“साधु खो, मारिस, दान, म्रप्पकस्मि पि सहु दान, सद्धायपि साधु 
दान, धम्मलद्धस्सा पि साहु दान, श्रपि च॑ विचेय्य दान पि साहु 
दान । 
"विचेग्यदान सुगतप्पसत्थ, 
ये दक्खिणेय्या इध जीवलोके । 
एतेसु दिच्लानि महप्फलानि, 
बीजानि वृत्तानि यथा सूखेत्ते" ति ।। 
ग्रथ खो ग्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि - 
“साधु खो, मारिस, दान, स्रप्पकस्मि पि साहु दान, सद्धायपि साहु 
दान, धम्मलद्धस्सा पि साह दान, विचेय्य दान पि साहु दान, श्रपि 
चं पाणेसु पि साधु सयमो । 
भ्यो पाणभूतानि" भ्रहेठ्य चर, 
परूपवादा न करोन्ति पाप । 
भीर पससन्ति हि तत्थ सूर, 
भया हि सन्तो न करोन्ति पाप" ति।। 
ग्रथ खो श्रपरा देवता भगवन्त एतदवोचं - कस्स" नु खो, 
भगवा, सुभासित'' ति 
४४ “सब्बास वो सुभासित परियायेन, शपि च ममपि सुणाथ- 
“सद्धा हि दान बहुधा पसेत्थ, 
दाना च खो धम्मपद व सेय्यो । 
पुव्बे चः हि पुन्बतरे च सन्तो, 
निब्बानमेवञ्छगमु सपजञ्जा' ति । 
३४ नसन्तिसुत्तं 
४५ एक समय. भगवा सावन्थिय विहरति जेतवनं अ्ननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । श्रथ खो सम्बहुला सतुल्लपकायिका देवतायो 
प्रभिक्कन्ताय रत्तिया ब्रभिक्कन्तवण्णा केवलकंप्प जेतवन श्रोभासेत्वा 


१ साध्‌-स्या०,रो० । २ पाणभूतेसु-सी०रो०। २३ करोति~-सी०ःस्या०, 
रो०। ४ कंस्सा-रोऽ०। ५ व-रोऽ। 


15 


20 


25 


; 22, 
(4 


९. 


सयुत्तनिकायो [ १३४ ४५- 


येन भगवा तेन॒पसंद्मियु, उपस द्ुमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त 
प्रसू । एकमन्त ठित सौ एका देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ 


प्रभासि - 


“त॒ सन्ति कामा मनुजेसु निच्चा, 


सन्तीध कमनीयानि येसु बद्धो । 
येयु प्रमत्तो म्रपुनागमन, 
ग्रनागन्ता * पुरिसो मच्चुषेय्या' ति ॥ 


““छन्दज श्रव छन्दज दुक्ल, छन्दविनया ्रघविनयो, प्र॑घ- 
विनया दुक्खविनयो'' ति । 


19 


20 


25 


नते कामा यानि चित्रानि लोके, 


संङ्खप्परागो पृरिसंस्स कामो । 
तिटुन्ति चित्रानि तथेव लोके, 
ग्रथेत्थ धीरा विनयन्ति छन्द ।। 


कोध जह विप्पजेहेय्य मान, 


सयोजन  सन्बमतिक्कमेय्य । 
त नामरूपस्मिमसज्जमान, 
श्रकिञ्चन नानुपतन्ति दुक्ला ॥। 


'पहासि स्ख न विमानमनज्ज्षगा, 


म्रच्छेच्छिं तण्ह इध नामरूपे । 
त॒ चिन्नगन्थ श्रतिव निरास, 
परियेसमाना नाञ्क्षगम्‌ । 
देवा' मनुस्सा इष वा हूर वा, 
सगगेसु वा समब्बनिवेसनेसू” ति ।। 


“त चे हि नाहक्ल्‌ तथाविसत्त (इच्चायस्मा मोघराजा ) , 


देवा मनुस्सा इध वा” हुर वा । 
नर्तम भ्रत्थचर नरान, 
ये त॒ नमस्सन्ति पस्सिया ते" ति ॥ 


१ श्रनागन्त्वा -स्या०,रो०। २ नन्त मानमज््गा-सी० । ३ नचग्रज््गमु ~ 
रो०। ४ देवे-रो०ऽ। 


१ ३५ ४७ | 


उज्मानसंड्न्नसुत्त 


'पससिथा ते पि भवन्ति भिक्खू (मोघराजा ति भगवा), 


ये त॒ नमस्सन्ति तथाविमत्त । 
ग्रञ्जाय धम्म विचिकिच्छं पाय, 
सद्खातिगा ते पि भवन्ति भिक््‌'' ति । 


२५ उज्क्ानसञ्ब्निसुत्त 


४६ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । श्रथ खो सम्बहुला उञ्ज्ञानसच्ज्िका देवतायो 
ग्रभिक्कन्ताय रत्तिया अ्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन शओ्रोभासेत्वा 
येन भगवा तेनुपसद्खुमिसु , उपसद्मित्वा वेहास श्रदुसु । वेहास 


ठिता खो एका देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथ भ्रभासि- 


४७ श्रथ खो ता देवतायो पठविय पतिदुहित्वा भगवतो पादेसु 
सिरसा निपतित्वा भगवन्त एतदवोचु ~ “श्रस्चयो नो, भन्ते, श्रच्चंगमा 
यथाबाल* यथाम्‌न्ह यथाभ्रकुसल *, या मय भगवन्त श्रासादेतन्ब ° 
ग्रमञ्व्निम्हा । तास नो, भन्ते, भगवा अ्रच्चय अ्रच्चयतो पटिग्गण्हातु 
ग्रायति सवराया"” ति श्रथ खो भगवा सिति पात्वाकासि । श्रथखोता 
देवतायो भिय्योसोमत्ताय उञ््रायन्तियो वेहास भ्रन्भुरगज्छु । एका 


“'्रञ्जथा सन्तमत्तान, श्रच्व्यथा यो पवेदये । 


निकच्च॒ कितवस्सेव, भृत्त थेन तस्स त ॥ 


ध्यहिकथिरातहि वदे,यनं कथिरान त वदे । 


प्रकरोन्त भासंमानान ' , परिजानन्ति पण्डिता" ति।। 


“न पिद भासितमक्तेन, एकन्तस्वनेने वा । 


प्नुक्कमितवे सवका, याय पटिपदा दन्ा । 
याय धीरा पमुच्च॑न्ति, ज्लायिनो मारबन्धना ।। 


“न वे धीरा पकूव्बन्ति, विदित्वा लोकपरियाय । 
म्रञ्व्ाय'निब्बृता धीरा, तिण्णा लोके विसत्तिक"'ति ।। 


देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 


१ भासमानं -म०। २ श्रनुक्कमितु वे -रो० 


यथा ्रकूसला -सी ०, स्या०. रो ० । ४ श्रपसादेतब्ब -स्या० । 


३-३ यथाबाला यथामूढ्हा 
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र सयुत्तनिकायो [ १३१५ ५४७- 


'श्र॑च्चेय देसयन्तीन, यो चे नं पटिगण्हति' । 

कोपन्तरो दोसंगर, स वेर पटिमुञ्चती " ति ॥ 

'्रच्चयो चं नं विज्जेथ, नोचिधापगतः सथा । 

वेरानि नं च सम्मेय्यु, केनीध * कुसलो सिया ति ॥ 

5 करस्सच्चया न विज्जन्ति, कस्स नत्थिं पागत । 

को न संम्मोहमापादि,को च धीरो संदा सतो" ति।। 

तथागतस्स बृद्धस्स, सन्वभूतानुकम्पिनो । 

तस्संच्चया न विज्जन्ति, तस्सं नस्थि श्रपागत । 

सोन स॑म्मोहमापादि, सोः व॑ धीरो संदा सतो ति॥ 

10 "श्रर्चय देसयन्तीन, यो चे ने पटिगण्हूति । 

कोपन्तरो दोसगरु, स वेर पटिमुञ्चति । 

त वेर नाभिनन्दामि, पटिग्गण्हामि वोच्चय'" ति।। 

३६ सद्धासुत्तं 
४८ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जंतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । भ्रथ खो सम्बहुला सतुल्लपकायिका देवतायो प्रभि- 
क्कन्ताय रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन ग्रोभासेत्वा येन 
भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उपसंङ्कमित्वा भगवन्त ॒श्रभिवादेत्वा एकमन्त 
प्रहस । एकमन्त छित खो एका देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ 
प्रभासि - 


कत 
लना 


{८ 


सद्धा दुतिया पुरिसस्स होति 
20 नो च श्रस्सद्धिय ग्रवतिट्रति । 
यसो चं कत्त च तत्वस्सं होति, 
सम्ग च सो गच्छति सरीर विहाया” ति ॥ 


ग्रथ खो ग्रपरा दवता भगवतो सन्तिके इमा गाथायो श्रभासि - 
कोध जहे विष्पजहय्य मान, 
९ सयोजन संब्बमतिक्कमेय् । 


१ पत्तिगण्ेति ~ सी०, रो० । २ पटिमुच्चती - सी०, रो०, स्या०। ३ नोचिध 
भ्रपहत -स्या० । ४ तेनिध - सी°। ५ भ्रपगत- रो०, ग्रपाहत ~ स्या० । ६-६ सोध - 
सी°, स्या०, सोच -रो०। ७ य ~ सी रो०। ० पहाया- सीऽ स्या० 

1 से® । ६ । [, 
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त नामरूपर्मिमसज्जमान, 

भरकिञ्चन नानुपतन्ति सद्धा ति।। 
“पमादमनुयुञ्जन्ति, बाला दुम्मेधिनो जना , 
ग्रप्पसाद च मेधावी, धन सेदु व॒ रक्खति ॥ 


“मा पमादमनुयुञ्जेथ, मा कामरति सन्थव । 
ग्रप्पमत्तो हि स्ञायन्तो, पप्पोति परम सुख ति ॥ 
३७ समयसुत्त 
४९ एव मे सुत । एक समय भगवा संक्केसु विहरति कपिल- 
वत्थुर्मि महावने महता भिक्खुसङ्खन संद्धि पञ्चमत्तहि भिक्खुसतेहि 
व्बेहेव श्र रहन्तेहि, दसहि च लोकधातूहि देवता ` येभुय्येन सन्निपतिता 
होन्ति भगवन्त दस्सनाय भिक्खुसंद्ध च । श्रय खी चतुन्न सुद्धावास- 
कायिकान देवतान एतदहोसि -“श्रय खो भगवा संककेसु विहरति कपिल- 
वत्र्म महावने महता भिक्खुसद्धंन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्सुसतेहि 
व्बेहेव भ्ररहन्तेष्ठि, दसंहि च लोकधातूहि देवता येभुय्येनं सन्निपतिता 
होन्ति भगवन्त दस्संनाय भिक्खुसद्ख च । यन्नून मय पि येनं भगवा 
तेनृपसङमेय्याम , उपस _्ुमित्वा भगवतो सन्तिके पच्चेक ` गाथ ` भासे- 
य्यामा' ति । 
ग्रथ खो ता देवता ~ सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मि- 
ञ्जित * वा बाह पसारेथ्य पसारित वा बाहु संम्मिञ्जेय्य, एवमेव - 
सुद्धावासेसु देवेसु भ्रन्तरहिता भगवतो पुरतो पातुरहेसु* । श्रय खो ता 
देवता भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रह्रुसु । एकमन्त स्ति खो एका 
देवता भगवतो संन्तिके इम गाथं प्रभासि - 
''महासमयो पवनस्मि, देवकाया समागता । 
भ्रागतम्ह इम धम्मसंमय, दक्छिताये' श्रपराजितसद्ख"" ति ।। 
ग्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ म्रभासि - 
तत्र. भिक्छवो समादहसु, 
चित्तमत्तनो उज्‌॒कमकसु 
सारथी व॒ नेत्तानि गहत्वा, 
इन्द्रियानि रक्खन्ति पण्डिता” ति । 


१ देवतायो ~ सी°,रो० 1 २२ पच्चेकगाथा ~ स्या०, पच्चेकगाथ - रो०। ३ समि. 
ल्जित -म०।४ पातुरहसु ~ सी ०, स्या०। ५ दविखिताये व ~- स्या० । ६ उजुक भ्रकसु ~ म०। 
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प्रथ खो म्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ म्रभासि - 
““छेत्वा खील " छेत्वा पलिघं `, इन्दखील ऊहच्च मनेजा । 
ते चरन्ति सुद्धा विमला,चक्खुमता सुदन्ता सुसुनागा' ति ।।! 
म्रय खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
“ये केचि वृद्ध सरण गतासे, न ते गमिस्सन्ति अपायभूमि ` । 
पहाय मानस देह, देवकाय परिपूरस्सन्ती'" ति ॥ 


८ सकलिकसुत्त 

५० एव मे सूत । एक समय भगवा राजगहं विहरति मह्‌- 
कुच्छिरिमि मिगदाये । तेने खो पन समयेन भगवतो पादो सेकंलिकाय 
खतो होति । भुसाः सुद भगवतो वेदना वत्तन्ति सारीरिका वेदनाः 
दुक्वा तिब्बा खरा कटुका म्रसाता ग्रमनापा, ता सुद भगवा संतो संम्प- 
जानो भ्रधिवासेति भ्रविहञ्जमानो । श्रथ खो भगवा चतुग्युणं सद्खाटि 
पञ्ज्यापेत्वा दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्य कप्पेति पादं पाद ग्रच्चाधाय 
सतो संस्पजानो । 

५१ श्रथ खो संत्तसता सतुल्लपकायिका देवतायो श्रभि- 

क्कन्ताय रत्तिया प्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प महकूच्छि ग्रोभासेत्वा येन 

भगवा तेनुपस इ्मिसु, उपस्‌ _्मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त 
रहय । एकमन्त छ्ति खो एका देवता भगवतो सन्तिके इम उदान 
उदानेसि ~ “नागो वत, भो, समणो गोतमो, नागवता ३ समृप्पन्ना 
सारीरिका वेदना दक्वा तितव्बा खरा कटुका भ्रसाता श्रमनापा संतो 
सम्पजानो भ्रधिवासेति श्रविहञ्व्यमानो' ति । 

ग्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि - 
“सीहो वत, भो, समणो गोतमो, सीहवता च समुप्पन्ना सारीरिका वेदना 
दुक्ला तिञ्बा खरा कटुका भ्रसाता श्रमनापा सतो संम्पजानो श्रधिवासेति 
ग्रविहञ्व्यमानो* ति । 

ग्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि - 
“प्राजानीयो वत, भो, समणो गोतमो, भ्राजानीयवता चं संमुप्पन्ना 





१ चिल ~रो० २ पलीव-स्या० } ३ श्रपाय्र -सी० । ४ सक्वलिकाय ~ इति 
पि। ५ भसा-रो०, स्या० | ६ सी°, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। ७ सनुप्पल्ला-सी०, 


स्या० 


}. ४ 
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सारीरिका वेदना दुक्सा तिव्बवा खरा कटका म्रसाता अरमनापा संतो 
सम्पजानो भ्रधिवासंति ग्रविहञ्व्यमानो'" ति । 

प्रय खो ्रपरा देवता भगवतो संन्तिके इम उदान उदानेसि - 
“निसभो वत, भो, समणो गोतमो, निसंभवता ` च समप्पन्ना सारी- 
रिका वेदना दुक्खा तिब्बा खरा कटुका अ्रसाता श्रमनापा सतो सम्पजानो 5 
प्रधिवासेति श्रविहञ्च्मानो'' ति । 


म्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि - 
"शधोरय्हो वत, भो, संमणो गोतमो, धोरय्हवता चे समुप्पन्ना सारीरिका 
वेदना दुक्खा तिन्बा खरा कटुका भ्रसाता श्रमनापा सतो सम्पजानो भ्रधि- 
वासेति ग्रविहञ््यमानो'' ति । 10 

ग्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि - 
“दन्तो वत, भो, समणो गोतमो, दन्तवता च समुप्पन्ना सारीरिका वेदना 
दुक्खा तिन्बा खरा कटुका प्रसाता श्रमनापा सतो सम्पजानो अ्रधिवासेति 
ग्रविहञ्जमानो' ति । 


ग्रथ खो श्रपरा देवता भगवतो सन्तिके इम उदान उदानेसि ~ 15 
“पस्स समाधि सुभावित चित्त च सुविमुत्त , न चाभिनतः नं चापनत , 
न च ससंह्भारनिगय्हवारितगत' । यो एवरूप पुरिसनाग पुरिसंसीह २ "7 
पुरिसश्राजानीय पुरिसनिसभ पुरिसधोरण्ह॒ पुरिसेदन्त भ्रतिक्कमितव्ब ८ 2 
मञ्ञेथ्य किमञ्व्यत्र श्रदस्सना'' ति । 
पञ्नचवेदा* सतः संम, 20 
तपस्सी ब्रह्मणा चेर । 
चित्त च नेस न सस्मा विमृत्त, 
हीनत्थरूपा'न पारद्खमा ते। 
“तण्हाधिपन्ना वतसीलवबद्धा, 
लूख तप वस्ससत चरन्ता । 25 
चित्त.च तेस न सम्मा विमुत्त, 
हीनत्थरूपा > पारृद्खमा तें । 


१ निसभवताय -सी० । २ विमृत्त ~ रो०। ३ चाभिणत -स्या०)! ४ ऽचारित- 
वतं -स्या०, रो०;, °वारितवते -सी० । ५-५ पञ्चवेदसत-रो०। ६ हीनत्तख्पा - 
सी०, स्या०, रोऽ । 
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न मानकामस्स दमो इधत्थि, 
न मोनमत्थि भ्रसंमाहितस्स । 
एको श्ररञ्जे विहर पमत्तो, 
न मच्चुधेय्यस्स तरेग्य पार "° ति ।। 
5 भमान पहाय सुसमाहितत्तो, 
सुचेतसो सम्बधि विप्पमुत्तो । 
एको श्ररञ्चे विहरमप्पमत्तो, 
स मच्चुधेय्यस्स तर्य पार" ति ।। 


३९ पठमपन्जुन्नधीतुसुत्त ` 
५२ एव मे सूत । एक समय भगवा वेसालिय विहरति महा- 
10 वने कूटागारसालाय । प्रथ खो कोकनदा पज्जुन्नस्स धीता श्रभिक्कन्ताय 
रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णा केवलंकप्प महावन श्रोभासेत्वा येन भगवा तेनप- 
सङ्कमि, उपसङ्खुमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदासि । एक- 
मन्त ठता खो सा देवताः कोकनदा पज्जुन्नस्स धीता भगवतो सन्तिके 
इमा गाथायो ग्रभासि - 
15 “"वेसालिय' वने विहरन्त, 
ग्रगग॒ संत्तस्स सम्बद्ध । 
कोकनदाहमस्मि श्रभिवन्दे, 
कोकनदा पज्जुन्नस्सं धीता ॥ 
“सूतमेव पुरे श्रासि, धम्मो चक्लुमतानुबुद्धो । 
20 साह दानि सक्खि जानामि, मुनिनो देसयतो सुगतस्स ।। 
श्रे केचि भ्ररियः धम्म 
विगरहन्ता चरन्ति दुम्मेधा । 
उपेन्ति रोख्व घोर, 
चिररत्त दुक्ड॒ग्रनूभवन्ति ।। 
25 श्येच सखो भ्ररिये धम्मे, 
खन्तिया उपसंमेन उपेता । 
१-१ पार-सी० रो°। २ पठमपज्जन्नधीता-रो०। ३-३ सी०, स्या° 


> पौत्थकेसु नत्थि । ४-४ वेसालिवने - सी०, स्या० । ५ कोकनदाहरसिमि ~ रो° । \ भ्रास- 
स्या¢ } ७-७ भ्ररियधम्म -सी° । 
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पहाय मानुस देहु, 
देवकाय परिपूरेस्सन्ती'" ति ।। 
४० दुतियपन्जुच्तधीतुसुत्त 
५३ एवमे सुत । एक समय भगवा वेस।लिय विहरति महा- » 26 
वने कूटागारसालाय । श्रथ खो चूछछकोकनदा " पज्जुन्नस्सं धीता भ्रभि- 
क्कन्ताय रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णा केवलकमप्प महावन श्रोभासेत्वा येन 5 
भगवा तेनुपसंद्मि, उपस्‌ द्ुमित्वा भगवन्त भ्र॑भिवादेत्वा एकमन्त 
भ्रदासि । एकमन्त ठिता खो सा देवता चूट्कोकनदा पज्जृन्नस्स धीता 
भगवतो सन्तिके इमा गाथायो म्रभासि - 
'इइधागमा विञ्जुपभासंवण्णा, 
कोकनदा पञ्जन्नस्सं धीता । 10 
बुद्ध च धम्मं च नमस्समाना, 
गाथा चिमा अ्रत्थवती प्रभासि | 
“बहूना पि सो त विभजेय्य, ए 91 
परियायेन तादिसो धम्मो । 
सद्धित्तमत्थ * लपयिस्सामि, 15 
यावता मे मनसा परियत्त ।। 
पाप नं कथिरा वचसा मनसी, 
कायेन वा किञ्चन संन्बलोके । 
कामे पहाय सतिमा सम्पजानो, 
दृक्ड ने सेवेथ भ्रनत्थसहितः' ति ।। 20 
सतुट्लपकायिकवग्यो चतुत्थो । 
तस्पुहान 
सन्भिमच्छरिना साधु, न सन्तुज्ज्ञानसज्ज्िनो । 
सद्धा समयो सकलिक, उभो पज्जृन्नधीतरो ति ॥ 


0 








2६ 


४१ भ्रादित्तसुत्त 
* ४५४ एव मे सूत । एकः मंमय भगवा सावत्थिय विहरति जेत- 
वने श्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे। श्रथ खो ग्रञ्व्यतरा देवता अभि- 8 29 


१ चुल्लकोकनदा -सीभ०स्या० । २ न-सी०, स्या०। ३ सद्खित्तमत्त-सी०। ` 
४ सद्धो~सीऽ। 


39 


20 


25 


#॥) 


३० सयुत्तनिकायो [ १४१५४ 


क्कन्ताय रत्तिया ग्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा येन 
भगवा तनृपस ङ्मि, उपस्‌ मित्वा भगवन्त ग्रभिवादेत्वा एकमन्त 
श्रह्ासि । एकमन्त ठिता खो सा देवता भगवतो सन्तिके इमा गाथायो 
ग्रभासि - 
“श्रादित्तस्मि भ्रगारस्मि, य नीहूरति भाजन । 
त तस्स होति म्रत्थाय, नो चय तत्थ उय्ूति' ॥ 


एव ` अ्र(दित्तको ` लोको, जराय मरणेन न । 
नीहरेथेवं दानेन, दन्न होति सुनीहत* । 
“दिन्न सुखफल होति, नादिन्न होति त तथा । 
चोरा हरन्ति राजानो, ्रग्गि" उहति नस्सति ।। 
"श्रय म्रन्तेन जहति, सरीर सपरिगह्‌ । 
एतदञ्व्याय मधावी, भुञ्जेथ च॑ ददेथ च । 
दत्वा च भुत्वा चे यथानुभाव । 
म्रनिन्दिति समगमुपेति ठन ति ॥। 
४२ किवदसुत्त 

५५ “किददो बलदो होति, किददो होति वण्णदो । 
किददो सुखदो होति, किददो होति चक्खुदो । 
को* च स॑ब्बददो होति, त मे ग्रक्वाहि पृच्छितो” ति 
“श्रत्नदो बलदो होति, वत्थदो होति वण्णदो 
यानदो सुखदो होति, दीपदो होति चक्खुदो ।। 
सो च संब्बददो होति, यो ददाति उपस्सय । 
प्रमतददो च सो होति, यो धम्ममनुस।सती'' ति ॥ 


४२ प्र्सुत्तं 
५६ “श्रन्नमेवाभिनन्दन्ति, उभये देवमानुसा । 
ग्रथ को नाम सो यक्वो, य म्रन्न न(भिनन्दतीः” तिः।। 
ये न॒ ददन्ति स्द्धाय, विप्पसच्ेन चेतसा । 
तमेव श्रन्न भजति, भ्रस्मि लोके परम्हि च|! 


१ उण्हतीति-रो० । २-२ एव ग्रादीपितो -रो०, एवमादिपिपित्तौ ~ सी०। 
३ सुनिन्मन -स्या० । ४ श्रगी-रो० । ५ उण्टृति-स्या०, दहति-सी० । ६ यो- 
सी०, स्या० । ७-७ पुच्ितो-स्या० । ८-पत नाभिनन्दति - सी°। 


१४७ ६० | वनरोपमृत २३१ 
“तस्मा विनेय्य मच्छर, दज्जा दान मलाभिभू । 
पुञ्ज्ानि परलोकस्मि, पतिट्रा होन्ति पाणिन'' ति ।। 
४४ एकमुलधुत्त 
५७ “एकम्‌ल द्विरावटहू, तिमल पञ्चपत्थर । 
संमुह्‌ द्वादस।वट्‌, पाताल भ्रतरौ इसी ति 
४५ श्रनोमसुत्त 


४५८ “श्रनोमनाम निपुणत्थदस्सि, 5 ए 5 
पञ्च्ादद कामालये भ्रसंत्त । 
त॒ पस्सथ सब्बविदु सुमेध, 
भ्ररियें पथे कममान महसि" ति ॥ 


४६ श्रच्छुरासुत्तं 


५९ “श्रच्छरागणसंडघुदु, पिसाचगणसेवित । 
वनन्त मोहन नाम, कथ यात्रा भविस्सती'" ति ॥ 10 


“उजको नाम सो मग्गो, प्रभया नामसा दिस । 
रथो श्रकूजनो ˆ नाम, धम्मचक्केहि सथुतो ।। 
“हिरी ° तस्स श्रपालम्बो, सत्यस्स* परिवारण । 
धम्माह सारथि त्रूमि, सेम्मादिद्टिपुरेजव ॥ 
“यस्स एतादिस यान, इत्थिया पुरिसस्स वा । 15 
९ वे एतेन यानेन, निन्बानस्सेव संन्तिके ' ति ॥ 
४७ वनरोपसुत्त 
६० “केस दिवा च रत्तो च, संदा पुञ्ज पवडति। 
धम्महूा सीलसम्पन्ना, के जना सम्गगामिनो ति ।। 


श्रारामरोपा वनरोपा, ये जना सेतुकारका | 

पप च उदपान च, ये ददन्ति उपरस्संय।) 20 

नतेस दिवा च रत्तो चं, संदा पुञ्ज पवडति । 5 81 
धम्मदा सीलसम्पन्ना, ते जना सस्गगामिनो'" ति ॥ 


8 


१ प्रनोमियसूत्त - स्या०, अ्रनोमिय - रो० ! २ अरकूञ्जनो ~ स्या०, श्रकुजने। ~ 
रो० । ३3 हिरि -सी०, स्या० । ४ सतस्स -सी०, स्मा० । 


10 


20 


32 


३२ सथुत्तनिकायो [१४८ ६१- 


४८ जेतवनसुत्त 
६१ इद हि त॒ जेतवन, इसिसद्खनिसेवित । 
भ्रवृत्थ धम्मराजेन, पीतिसंञ्जनन मम ॥ 
कस्म विज्जा च धम्मो चे, सील जीवितमृत्तम। 
एतेन सच्चा सृुज््रन्ति, न गोत्तेन धनेन वा |, 
“तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्सः प्रत्थमत्तनो । 
योनिसो विचिने धम्म, एव तत्थ विसुज््ति ॥ 
सारिपृत्तो व॒ पञ्ाय, सीलेन उपसमेने च॑। 
यो पि पारद्खतो भिक्छु, एतावपरमो सिथया” ति । 


४९ भच्छरिसुत्त 
६२ “यध मच्छरिनो लोके, कदरिया परिभासका | 
ग्रञ्जञेस ददमानान, अ्रन्तरायकरा नरा ।। 
कोदिसो तेस विाको, सम्परायो च कीदिसो । 
भगवन्त पृटटठमागम्म, कथ जानेमु त मय" ति ॥ 
यध मच्छरिनो लोके, कदरिया परिभासका । 
ग्रञ्जेस ददमानान, श्रन्तरायकरा नरा ।॥ 


निरय तिरच्छानयोनि, यमलोक उपपज्जरे । 
सचे एन्ति मनुस्सत्त, दिह * जायरे कुले ॥ 

“चो पिण्डो रती खिंडा, यत्य कच्छेन लन्भति । 
परतो श्रासीसरे* बाला, तपि तेस न लन्भति। 
दिद धम्मेस विपाको, सम्पराये" च दृग्गती"" ति ।। 


“इति हेत विजानाम, श्रञ्व्य पृच्छाम गोतमः । 
येध॒लद्धा मनुस्सत्त, वदज्ञ वीतमच्छंरा ।॥। 


"बुद्धे पसंन्ना घभ्मे च, सद्धं चं तिन्बगारवा। 
कोदिसो तेस विपाको, सम्परायो च कीदिसो । 
भगवन्त पुट्ठ॒मागम्म, कथ जनेमु त मयः” ति ॥। 


१ पारातौ -स्या०,रो०) २ किदिसो-र)० । ३ दलिहे-म०। ४ ग्रा 
सरे -सी?, स्या०,रो० । ५ सम्परायो-स्या०। ६ गोतम -स्या०। 


११५० ६३ | घ टिकारसुत्त ३३ 


ˆयेध लद्धा मनुस्सत्त, वदञ्ञ्‌ वीतमच्छरा । 

बुद्धे पसन्ा धम्मे च, सद्ख च तिब्बगारवा ! 

एते सग्गा ` पकासेन्ति*, यत्थ तं उपपञ्जरे ।। 

“सचे एन्ति मनुस्सत्त, श्रं प्राजायरे कुले। ए 35 
चो पिण्डो रती लिड, यत्थाकिच्छनं लन्भति ।\ 5 
“परसम्भतेसु भोगेसु, वसवत्ती वब मोदरं। 

दद्रु धस्मेसं विपाको, सम्पराये च सुम्गती'' ति ।) 


५० धटिकारपुत्त. 

६३ “श्रविह उपपच्चासे, विमृत्ता सत्त भिक्खवो । 
रागदोसपरिक्ीणा, तिण्णा लोके विसत्तिक'' ति ॥ 
के च ते" प्रतर पङ्क, मच्चुधेय्य सुदुत्तर। 10 
के हित्वा मानुस देह, दिन्बयोग उपच्चग्‌"” ति ॥ 
'उपको पलगण्डो च, पुक्कुसति चे ते तयो । 
भददियो खण्डदेवो^ च, बाहुरगि* च सिद्धियोः । 
ते हित्वा मानुस देह, दिन्बयोग उपच्चग्‌'" ति ॥ 
कुसली भासंसी तेस, मारपासप्पहायिन । 15 
कस्स ते धम्ममञ्व्याय, श्रच्छिद्‌ भवबन्धन'' ति । 
न अ्रञ्ज्जत्र भगवता, नाञ्व्यत्र तव सासना । 
यस्स ते धम्ममञ्ञ्याय, श्रच्छिदु भवबन्धन ॥ 
“यत्थ नाम च रूप च, भ्रसेस उपरज््ति । 
त ते धम्मं इधञ्ञ्ाय, ग्रच्छिदु भववबन्धन” ति ।। 20 
गम्भीर भासंसी वाच, दृन्िजान सुदुन्बृध । 
कस्स॑ त्व धम्ममज्न्याय, वाच भासंसिं ईदिस' ति ॥ 
कुम्भकारो पुरे भ्रासि, वेकलिद्धे" घटीकरो। 8 88 
मातपित्तिभरो श्रासि, कस्सपस्स उपासको ॥ 

१ सगे-सो० स्या०,रो० ॥ २ पकासन्ति-म०) ३ धटिकरसुत्त- स्या०, 
वटिकारो -रो० । ४-४ केच केव -सी०, ये चते-स्या०। ५ सङ्क -सी०, स्या०। 


६ महदेवो - सा । ७ बहुदन्ति - सी० बहुदन्ती - स्या० । न पिद्धखियो -सी०, 


रो°। € कुसल -र'०। १० रप - रोऽ! ११ वेहछ्िद्धे- सो०, वेभिङ्खं -स्यां०, 
वेहनिङ्खं - सी० । 
स०१~५ 


३४ संयुत्तेनिकायौ [१५० ६३- 


ए 6 विरतो मथना धम्मा, ब्रह्यचारी निरामिसो । 
श्रहुवा ते संगामेय्यो, श्रहुवा ते पुरं संखा ।। 

“सोहमेते पजानामि, विमृ्ते ` सत्त भिवखवो ` । 
रागदोम॑परिक्खीणे, तिण्णे लोके विसंत्तिक'' ति |! 

5 एवमेत तदा श्रासि, यथा भाससिं भग्गव 
कुम्भकारो पुरे श्रासि, वेकछिद्े घटीकरो | 
मातापेत्तिभरो प्रसि, कस्सपस्स उपासको ।। 

“विरतो मथना धम्मा, ब्रह्मचारी निरामिसो । 

सहुवा मे सगामेय्यो, श्रहृवा मे पुरे सखा” ति ।। 

10 एवमत पराणान, संहायान श्रहु संद्धमो । 
उभित्न भावितत्तान, सरीरन्तिमिधारिन ति।, 

ग्रादित्तवग्णो पञ्चमो । 
तस्पुहान ° 

प्रादित्त किंदद भ्॑न्न, एकमूलश्रनोमिय' । 
प्रच्छरावनरोपजंत", मच्छर घटीकरो ति ।। 


9 








५१ जरासुत्त 

६४ “किसु याव जरा साध्‌, किसु साधु पतित । 

15 किसु नरान रतन, किमु चोरेहि दहरः ति ॥। 
सील याव जरा साधु, सद्धा साधु पतिद्भुता । 

पञ्ञ्या नरान रतन, पुञ्जा चोरेहि दूहूर” ति ।। 


५२ अजरसासृत्त 

8 3 ९५ “किसु रजरा साधु, किसु साधु म्रधिद्त | 
। किसु नरान रतन, किसु चोरेद्यहासिय' ति ॥ 

4? 20 "सील श्रजरसा साधु, सद्धा सीधु श्रधिह्िता । 


पञ्ञ्या नरान रतन, पुञ्च्य चोरेह्यहारिय' ति ॥ 


१ विमृत्ता-सी०। २ भिवववे-र)०। ३ तत्नुहान -स्या० 1! ४ एकमल 
ग्रनोमय ~ सौर, एकमल ° -स्या० । ५ ° रोपेत-सी०,सो० । ६ मनच्छरेन-सी०, 
स्या०रो०। 


१५७७० || ततियजनसुक्त ३५ 


५२ मित्तसुत्त 
६६ “किसु पवयतो" मित्त, किथु मित्त स्के धरे, 
कि मित्त श्रत्थजातस्सं, कि मित्त सम्परायिक ति ।। 
“सत्थो पवसतो मित्त, माता मित्त स्के घरे । 
सहायो श्रत्थजातस्स, होति मित्त पृन्प्पून । 
सयङ्खतानि पुञ्जानि, त मित्त सेस्परायिक' ति।। 5 
५४ वत्थुसुत्त 
६९७ “किमु वत्थु मनुस्सन, किसुध परमो सखा) 
किसु भूता उपजीवन्ति, ये पाणा पठवि' सिता '' ति ।। 
“पुत्ता वत्थु मनुस्सान, भरिया चं परमो स्खा । 
वुह्टि भूता उपजीवन्ति, ये पाणा पठवि सिता ति ॥। 
५५ पठमजनसुत्त 
९८ “किसु जनेति पुरिस, किसु तस्स विधावति । 10 
किसु ससारमापादि, किसु तस्सं महन्भयः' ति ॥ 
““तण्हा जनेति पुरिस, चित्तमस्सं विधावति । 
सत्तो ससारमापादि, दुक्खमस्सं महन्भय'' ति ॥ 
५६ दुतियजनसुत्त 
६९ “किसु जनेति पुरिस, किसु तस्स विधावति । 8 95 
किसु ससारमापादि, किस्मा" न परिमुच्चती'' ति । 15 
“तण्हा जनेति पुरिस, चित्तमस्स विधावति । 
सत्तो ससारमापादि, दुक्ला न परिमुच्चती'' ति । 
५७ तंतियजनसुत्त 


७० “किसु जनेति पुरिस, किसु तस्स विधावति । 7९ 98 
कि ससारम्रपादि, किसु तस्स परायन" ति ॥ 
“तण्हा जनेति पुरिस, चित्तमस्स विक्षावति । 20 


सत्तो ससारमापादि, कम्म तस्सं परायन" ति ।॥ 


१ पवरवतो- सौ०, पसवतो- मीण०, स्या० । २ प्ररमा-सी०, स्यागः सेर । 
३-३ पथविस्सिता -म० । ४ किस्सा --सी° 


३६ सयुत्तनिकायो [ १५८७१- 


५८ उप्पथसुत्तं 
७१ “किसु उप्पथो श्रक्लातो ', किसु रत्तिन्दिवक्खयो । 
कि मल त्रहाचरियस्स, कि सिनानमनोदक"' ति ।। 
“रागो उप्पथो अ्रक्खातो, वयो रत्तिन्दिवक्खयो । 
इत्थी मल ब्रह्यचरियस्स, एत्थाय सज्जते पजा । 
5 तपो चं ब्रह्मवरिय चं, त सिनानमनोदक'' ति ।। 
५९ दुतियसुत्त 
७२ “किसु दुतिया ` पुरिस॑स्स होति, किसु चेन पसासति । 
किस्स चाभिरतो मच्चो, संब्वदुक्ला पमृच्चेती'" ति ॥ 
“सद्धा दुतिया पुरिसंस्स होति, पञ्व्या चेन पसासंति । 
निन्बानाभिरतो मच्चो, सब्बदुक्वा पमुच्चती' ति ॥ 
६० कविसुत्त 
10 ७२ किसु निदान गाथान, किसु तास वियञ्जन । 
किसु स्लिस्सिता गाथा, किसु गाथानमासयो' ति ॥ 
8 36 "छन्दो चदान गाथान, श्रक्छरा तास वियञ्जन | 
तामसन्निस्सिता गाथा, कवि गाथानमासयो" ति ॥ 
जराकग्गो चरो । 
तस्सुदान 
जरा श्रजरसा मित्त, वल्थू* तीणि जनानि च। 
15 उप्पथो चं दुत्तियो ३, कविना पूरितो वग्गोति ॥ 


9 [री 





६१ नामसृत्त 
४ 59 ७४ “किसु सव्व श्रद्धभवि" किस्मा* भिय्यो न विज्जति। 
किस्सस्सु* एकधम्मस्स, संन्बेव वसमन्वग्‌ ` ति ॥ 
नाम सब्ब प्रुद्धभवि, नामा भिय्योः न विज्जति । 
नामस्संएकधम्मस्स, संब्बेव वसमन्वग्‌“ ति ॥ 

श 


१ श्रक्डाति -स्या०, रो०। २ दति ~ स्याऽ, रोऽ) ३ वत्थु -सी०। 
४ जनेन सीर ५ प्रन्वभवी -सी०, अ्रन्धभवि -स्या० । ६ किस्सा-सी०। 
७ किस्सस्स-~सी०,रो०। ० भीय्यो-सीभ,रो०। 


१६७ ८० | 


७य्‌ 


७८ 


\७\9 


५७ ८ 


७९ 


१ परिकिस्सत्ति -स्या०,रो० । २ सञ्जोजन० -स्या०। 


उडित्तसुत्त 


६२ चित्तसुत्त 
केनस्यु नीयति लोको, केनस्यु परिकस्सति । 
किस्सस्सु एकधम्मस्स, संब्बेव वसमन्वग्‌"" ति ।। 
“चित्तेन नीयति लोको, चित्तेन परिकस्सेति । 
चित्तस्सं एकधम्मस्स, सन्बेव वसंमन्वगृ" ति ।। 
६२ तण्हासुत्त 
“केनस्सु नीयति लोको, केनस्सु परिकस्सति । 
किस्सस्सु एकधस्मस्स, सन्बेव वसमन्वगू्‌" ति ।। 
““तण्हाय नीयत्ति लोको, तण्हाय परिकस्संति । 
तण्टाय एकधम्मस्स, सब्बेव वसमन्वग्‌' ति ।। 
६४ सयोजनसुत्त 
“किय सयोजनो लोको, किसु तस्स विचारण । 
किस्संस्यु विष्पहानेन, निब्बान इति वृच्चेती'* ति ॥ 
“"नन्दीसयोजनो * लोको, वितक्कस्सं विचारण । 
तण्हाय विप्पहानेन, निन्बान इति वृच्च॑ती" ति ॥ 
६५ बन्धनसुत्त 
“किसु सम्बन्धनो लोको, किसु तस्स विचारण । 
किस्सस्सु विप्पहानेन, सन्ब छिन्दति बन्धन" ति ॥ 
““नन्दीसम्बन्धनो लोको, वितक्कस्सं विचारण । 
तण्हाय विप्पहानेन, संब्ब छिन्दति बन्धन ति ॥ 
६६ श्रत्तहतसुत्त 
“'केनस्सुन्भाहतो लोक्रो, केनस्सु परिवारितो । 
केन सत्लेन श्रोतिप्णो, किस्सं धूपायितो' सदा" ति ।। 
“मच्चुनान्भाहतो लोको, जराय परिवारितो । 
तण्हासल्लेन श्रोतिण्णो, इच्छाधूपायितो सदा” ति । 
६७ उड़तसुत्तं 
“केनस्मु उडत लोको, केनस्मु परिवारितो । 


केनस्सु पिषितो लोको, किस्मि लोको पतिट्टितो" ति । 


३ निन्बाण -सी०। 


४ नन्दिसयोजनो -सी०,स्या० । ५ धूमायितो-सरी° । 


३७ 


म 


ए 97 


20 


३० सयुत्तनिकायी [ १६७ ८०- 


तण्ाय उड्ति लोको, जराय परिवारितो। 

मच्चुना पिहितो लोको, दुक्सखे लोको पतिद्धितो" ति ॥ 
६८ पिहितसुत्त 

केनस्सु पिहितो लोको, किस्मि लोको पतिद्वितो । 

केनस्सु उति लोको, केनस्यु परिवारितो ति ॥। 


८ 


[++ *। 


8 38 5 “मच्चुना पिहितो लोको, दुक्खे लोको पतिटितो । 
तण्हाय उडत लोको, जराय परिवारितो" ति ॥ 
६९ ईच्छ्सुत्त 


८२ “केनस्सु बज्क्ती" लोको, किस्स विनयाय मुच्चति। 
किस्संस्यु विप्पहानेन, मन्ब॒ छिन्दति बन्धन ति । 
“दच्छाय बज्छ्ती लोको, इच्छाविनयाय मुच्चति । 


10 , इच्छाय विप्पहानेन, सब्ब छिन्दति बन्धन" ति।। 
७9 लोकसुत्तं 
२ 41 ३ “किस्म लोको समुप्पन्नो, किस्मि कुञ्बति सन्थव । 


किस्सं' लोको उपादाय, किस्मि लोको विहञ्व्ती" ति।। 
"छसु" लोको समृप्पन्नो, छसु कुन्बति सन्थव। 
छं्चमेव उपादाय, छसु लोको विहृञ्ज्यती” ति ॥ 
| मरद्ध को सत्तमो । 
तस्सुहानं 
15 तमि चित्त चे तण्हा च, सथोजन चं बन्धना । 
भरन्भाहतुदितो पिहितो, इच्छा लोकेन ते दसा ति।। 


--~ © 








७१ देत्वासृत्त * 
४, सावत्थिनिदान । एकमन्त ठिता खो सा देवता भगवन्त 


गाथाय शअज््भासि - । 
किसु चछेत्वा* सुख संतति, किसु छेत्वा न सोचति । 
20 ` ' किस्सस्यु एकधम्मस्स, वध ॒रोचेसि गोतमा” ति ॥ 


१ बज्कञति-सी°रो०। २ किस्सा-रो०) ३ चछस्मु-मी०। ४ घत्वासुत्त- 
स्पा० । ५ त्वा -सीऽ; घत्वा स्पार | 


१७५८८ | भीतापृत्त ३९ 


“कोध चछेत्वा सुख सेति, कोध छेत्वा न सोचति । 8 3 
कोधस्स विसमूलस्स, मधुर्गस्स देवते । 
वध्‌ श्ररिया पससन्ति, त हि छेत्वा न सोचती" ति।। 
७२ रथसुत्त 
८५ “किसु रथस्स पञ्जाण, किसु पञ्जाणमग्गिनो । 
किसु रटुस्सं पञ्जाण, किसु पञ्व्याणमित्थिया"” ति ।। ॥ 
"वजो रथस्स पञ्नाण, धूमो पञ्ञ्याणमग्गिनो । 
राजा रद्रस्सं पञ्जाण, भत्ता पञ्जाणमित्थिया ति । 
७३ वित्तसुत्तं 
८६ (किसूध वित्त पुरिसस्स संदर, 
किसु सुचिण्णो सुखमावहाति" । 
किसु हवे सादुतर* रसान, 10 
कथजीविः जीवितसाह सेदु'" ति ।। 
संद्धीध वित्त पृरिसस्स सदु, 
धम्मो सुचिण्णो पुखसावहाति । 
सच्च॒ हवे सादुतर रसान, 
पञ्च्ाजीवि' जीवितमाहु सेदु" ति ।। 15 
७४ वुद्भिसुत्तं 
८७ “किसु उप्पतत सेदुः किसु निपतत वर । 
किसु भवजमानान, किसु पवदत वर ति।। 
“बीज उप्पतत सेदरु, वृद निपतत वरा! 
गाचो पवजमानान, पुत्तो पवदत वरो ति।। 


“विज्जा उप्पतत संदा, भ्रविज्जा निपतत वरा । 20 
सङ्घो पवजमानान, बृद्धो पर्व॑दत वरो ति ।॥ ' 
७५ भीतासुत्तः 
८८ किसूध भीता जनता श्रनेका, 
मग्गो चनेकायतनप्पवृत्तो । 


१ पञ्ज्नान -सी० । २ सुखमावहति-म०। ३ साधृतर-स्या०। ४ केथ- 
जीवी -स्या०। ५ पञ्जाजीवी - स्या०। ६ भीतसूत्त-स्या०। ७ वनेकायतन०~-स्या०, 
वनेकायतन पवत्तो ~ यो०, चनेकायतन पवृत्तौ ~ सी° । 


40 


, 43 


४७ सयुत्तनिकायो ॥ १७५ ठ८~- 


पृच्छामि त गोतम भूरिपञ्ज्न, 
किस्मि ठितो परलोक ने भाये'' ति । 
"वाच मन चं पणिधाय सम्मा, 
कायेन पापानि ग्रकुब्बमानो । 
5 बनव्हु्पान ` घरमावसन्तो, 
सद्धो मृदू सविभागी वदञ्ज्‌ । 
एतेसु धम्मेयु ल्ति चतूसु, 
धम्मे ` ठितो * परलोक न भाय" ति ।। 
७६. नजीरतिपुत्त 
८९ “कि जीरति किन जीरति, किसु उप्पथो ति वृच्चति। 
10 किसु धम्मान परिपन्थो, किसु रत्तिन्दिवक्खयो । 
कि मल ब्रह्मचरियस्स, कि सिनानमनोदक ।। 
"कति लोकस्मि छिहानि, यत्थ चित्त* न तिटुति । 
भगवन्त पुट्टुमागम्म, कथ जानेम्‌ त मय” ति ॥ 
रूप जीरति मनच्चान, नामगोत्त न जीरति । 
15 रागे उप्मथो ति वुच्चति ।, 
“लोभो धम्मान परिपन्थो, वयो रत्तिन्दिवक्वयो । 
इत्थी मल ब्रहमाचरियस्स, एत्थाय सज्जते पजा । 
तपो च ब्रह्मचेरिय च, त सिनानमनोदक ।। 
छ लोकस्मि छिदानि, यत्थ चित्त न तिटुति | 
20 प्रालस्यः च पमादो च, श्रनुदान श्रसयमो । 
निहा तन्दी' चे ते छिहे, सेन्बसो त ॒त्रिवञ्जये'" ति ॥ 
७७. इस्सरियसुत्त 
६० किमु इस्सरिय- लोके, किसु भण्डानमृत्तम । 
किसु सत्थमल लोके, किसु लोकस्मिमञ्बुद' ।। 
“किसु हरन्त वारेन्ति, हरन्तो पनं को पियो । 
% किसु पुनप्पूनायन्त, अभिनन्दन्ति पण्डिता" ति ।। 





९ बदृन्नपान ~ स्या०, बह्वन्नेपान ~ म० । २-२ सी०, रौ° पोत्थक्रेसु नस्थि । 
३ किमु -कती०, स्या०। ४ वित्त-म०। ५ भवन्त -रो० । ६ भ्रालस्स-सी०,रो०। 


# 


७ तन्दि-सी०। ठ लोकरसिमिभ्रव्बुदा ~ सी०। 


१८० ९३ |] पज्जोतसुत्त ४१ 
“वसो इस्सरसिय लोके, इत्थी भण्डानमुत्तम । 8 41 
कोधो सेत्थमल लोके, चोरा लोकस्मिमन्बुदा 1! 
्वोर हरन्त वारेन्ति, हरन्तो समणो पियो । 
समण पुनप्पुनायन्त, अ्रभिनन्दन्ति पण्डिता" ति ॥। 
७८ कमरसुत्त 
६१ “किमत्थेकामो नं ददे, कि मच्चो न परिच्चजे । 5 ए 
किसु मुञ्जचेय्य ' कल्याण, पापिक न च मोचये" ति । 
“प्रततान नं ददे पोसो, म्रत्तान नं परिच्चजे । 
वाच मुञ्वे्य कल्याण, पापिक चं न मोचये" ति ।! 
७९ पाथेथ्यसुत्त 
९२ “किसु बन्धति पाथेय्य, किसु भोगानमासयो । 
किसु नर परिकस्सति, किसु लोकस्मि दुज्जह्‌ । 10 
किस्मि बद्धा पृथू सत्ता, पासेन सकुणी यथा ति ॥ 
“संद्धा बन्धति पाथेय, सिरी भोगानमासयो । 
इच्छा नर परिकस्सति, इच्छा लोकरिमि' दृज्जहा । 
इच्छाबद्धा पुथ्‌ सत्ता, पासेने सकुणी यथा ति ।। 
८० पज्जोतसुत्त 
९३ “किसु लोकस्मि पज्जोतो, किमु लोकस्मि जागरो । 15 
किसु कम्मे संजीवान, किमस्स' इरियापथो ।। 
किसु भ्रलस श्रनलस च, माता पृत्त व पोसति ! 
कि भूता उपजी वन्ति, ये पाणा पठवि सिता” ति ।। 
पञ्च्या लोकस्मि पज्जोतो, सति लोकस्मि जागरो । 
गावो कम्मे सजीवान, सीतस्स इरियापथौ 20 


वद्धि श्रलस श्रनलस च, माता पत्त व पोसति 
वुद्धि मूता उपजीवन्ति, ये पाणा पठ्वि सिता'” ति ॥ 





१९ मुच्चेष्य -सी० स्या०, रो० । २ पापिय -सी०, रो० । ३ कल्याणि _ स+ 
स्या०, रो०। ४ सकूनी-रोऽ । ५ लोकस्मि-सी०, रो० । ६ पुथ -सी०, रोऽ) 
७ किसु चस्स-स्या०। = किसु-सी०,स्या०, रो० | | 

सं०१~६ 


४२ लथुत्तनिकायो [ १८१९४- 


८१ भ्ररणसुत्त 

8 ‰ ९४ केसुव प्रणा लोके, केस ॒वुसित न नस्सति । 
केध इच्छं परिजानन्ति, केस भोजिस्सिय' संदा ।। 

९ 45 “किसु माता पिता भाता, वन्दन्ति न पत्तिद्ित । 
किसु इध जातिहीन, अ्रभिवादेन्ति खत्तिया' ति ।। 

5 “समणीध प्रणा लोके, समणान वृसित न नस्संति । 
समणा इच्छ परिजानन्ति, समणान भोजिस्सिय सदा ।। 

“समण माता पिता भाता, वन्दन्ति न पतिहतं । 


समणीध जातिहीन, सप्रभिवादेन्ति खत्तिया' ति ।॥। 
छेष्वावमो भ्रहुमो । 


तस्युहान 
दत्वा रथ च चित्त च, वृद भीता नजीरति । 
10 दस्सर काम पाथेय्य, पन्जोतो भ्ररणेन चा ति। 


देवतासयुत्त समत्त । 





-+---~ ~~ 
१ भोजिसिय ~ स्या०. रो? । 


२. देवपुत्तसंयतं 
१ पठ्मकस्सपसुत्त 


१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामें । श्य खो कस्सपो देवपुत्तो प्रभिक्कन्ताय 
रत्तिया भ्रभिक्कन्तवण्णो केवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा येनं भगवा 
तेनुपसङ्खमि, उपस ङ्कमित्वा भगवन्त ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रद्रासि । 
एकमन्त ठितो खो कस्सपो देवपुत्तो भगवन्त एतदवोच - “भिक्खु भगवा 
पकासेसि, नो २ भिक्लुनो श्रनुसास"” ति । "तेन हि कस्सय, तञ्नेवेत्थ 
पटिभातू्‌' ति । 

““सुभासितस्स सिक्खेथ, समणूपासनस्स* > । 
एकासनस्स च॑ रहो, चित्तवृपसंमस्स चा ति ॥ 

२ इदमवोच कस्मपो देवपृत्तो, संमनुञ्बो सत्था श्रहोसि । 
ग्रथ खो कस्सपो देवपुत्तो “समनुञ्जो मं सत्था" ति भगवन्त श्रभिवादेत्वा 
पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति । 

२ दुतिथकस्सपसुत्त 

२३ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठितो खो कस्सपो देवपृत्तो भगवतो 
सन्तिके इम एथ प्रभासि - 

"भिक्खु सिया न्ञायी विमृत्तचित्तो, 
प्राक चं हदयस्सानुपत्ति । 
लोकस्य त्वा उदयन्बय च, 
सुचेतसो श्रनिस्सितो तदनिससो"" ति ।। 

, ३ माधसुत्त 

४ सावत्थिनिदान ` । श्रथ खो माघो ` देवपृत्तो श्रभिक्कन्ताय 
रत्तिया प्रभिक्कन्तवण्णो * कैवलकप्प जेतवन श्रोभासेत्वा येन भगवा 
तेनुपसद्धमि, उपसंद्धुमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदासि । 


१ समणुपासनस्स -सी०ःरोऽ । २ वे-स्या०। २ सावत्थियम्मरामे-स्या०, 
रो० । ४ भ्मभिक्कत्तवण्णा ~ सी०, रो०। | ६ त 
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एकमन्त ठितो खो माघो देवयत्तो भगवन्त गाथाय ग्रज््भासि - 
किसु छेत्वा * सुख सेति, कियु चछेत्वा न सोचति । 
किस्संस्सु* एकधम्मस्स, वध रोचेसि गोतमा" ति ॥। 
कोध दछेत्वा सुख संति, कोध दछेत्वा न सोचति । 


5 कोधस्स विसमूलस्स, मधुरग्गस्स व्रम्‌ । 
वध अररिया पससन्ति, त हि छेत्वा न सोचती'" ति ।॥। 
४ भागधसुत्त 


५ सावत्थिनिदानं । एकमन्त ठित खो मागधो देवपत्तो 
, भगवन्त गाथाय अ्रञ््भासि - 
“कति लोकस्मि पज्जोता, येहि लोको पकासति\ । 
10 भवन्त पुट्दुमागम्म, कथ' जानेमु त मय!” ति ॥। 
“ध्वत्तारो लोकं पज्जोता, पञ्चमेत्य न विज्जति । 
दिवा तपति श्रादिच्चो, रत्तिमाभाति चन्दिमा ।। 
श्रथ श्रग्गिं दित्रारत्ति, तत्थ तत्थ पकासति । 
सम्बुद्धो तपतं सदर, एसा भ्राभा म्रनृत्तरा' ति ।। 
५ दामलिसृत्त 
६ सावत्थिनिदान । प्रथ सखो दामलि देवपृत्तो प्रभिक्कन्ताय 
रत्तिया भ्रभिक्कन्तवण्णो केवलकप्पं जेतवन ग्रोभासेत्वा येन भगवा 
तनुपसंङ्मि, उपसंद्धमित्वा भगवन्त ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रहासि । 
एकमन्त ठितो खो दामनि देवयपृत्तो भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
करणीयमेत ब्राह्मणेन, प्रधन अ्रकिलासुना। 
20 कामान विप्पहानेनं, न तेनासीसते' भव" ति । 
"त्थि किच्च ब्राह्मणस्स, (दामली ति भगवा) 
कतकिच्छो हि ब्राह्यणो! 
याव न गाध लभति नदीसु, 
प्रायूहति सम्बेगत्तेमि जन्तुं । 
25 गाध च लद्धानं थले ठितो यो» 
नायूहती पारगतो हि सो" व" । 
१ क्त्वा ~सी०, घत्वा-स्या० । २ किस्सस्स - सी०, रो० । ३ पासति - 


सी० । ४ भगवन्त - सी०, स्या० । भ तेनार्सिस्तै -सी०, रो०। ६ सो०-सी० 
स्या०, रोऽ । ७-७ सो ति-सी०रो०, होति -स्या०। , 
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एसूपमा दामलिं ब्राह्मणस्स, 
खीणासवस्सं निपकस्से ायिनो । 
पप्पुथ्य जातिमरणस्स म्रन्त, 
नायूहती पारगतो हि सो ति ॥ 


६ कामदसुत्त 
७ सावत्थिनिदान । एकमन्त चस्ति खो कामदो देवपुत्तो 5 
भगवन्त एतदवो च ~ “'दुक्कर भगवा, सुदुक्कर भगवा'* ति । 
्ुक्कर वा पि करोन्ति (कामदाति भगवा). 


सेखा सीलसंमाहिता । 
ठ्तित्ता श्रनगारियुपेतस्स, 
तुद होति सुखावहा ति।। '10 


"दुल्लभा भगवा यदिद तुरी" ति। 
''दुल्लभ वा पि लभन्ति (कामदा ति भगवा), 


चिंत्तव्‌पसमं रता । 
येस दिवा च रत्तो च, 
भावनाय रतो मनो ति | £ 


“दुस्समादह भगवा यदिद चित्त“ ति । 
“दुस्समादह वा पि समादहन्ति (कामदा ति भगवा), 
दन्दरियूपसमे रता । 
ते दत्वा मच्नुनो जाल, 
मररिया गच्छन्ति कामदा* ति ॥ 20 
“दुग्गमो भगवा विसमो मगगो'' नि । 8 46 
“दुग्गमे विसमे वा पि, अररिया गच्छन्ति कामद | 
ग्रनरिया विसमे मग्गे, पपतन्ति प्रवसिरा । 
प्ररियान संमो मग्गो, श्ररिया हि विसमे संमा ति।। 


७ पञ््चालचण्डसुत्त 
८ सोवत्थिनिदान । एकमन्त ठितो खो पञ्वालचण्डो देवपुत्तौ 25 
भगवतो सन्तिके इम गाथ अ्रभासि -- 
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“सम्बाधे वत भ्रोकास, भ्रविन्दि भूरिमेधसो । 

यो क्ञानमबुज्नन' बुद्धो, पटिलीननिसंभो' मृनी" ति । 

“सम्बाधे वा पि विन्दन्ति (पञ्चालचण्डा ति भगवा) 
धम्म ॒निन्बानपत्तिया । 

ये संति पच्चेलत्थसु, सम्मा ते सुक्माहिता ति । 


८ तायनसुत्त 
६ सावत्थिनिदान । ग्रथ खो तायनो देवपृत्ता पुराणतित्थकरो 
म्रभिक्कन्ताय रत्तिया भ्रभिक्कन्तवण्णो केवलकप्प जंतवन श्रोभासेत्वा येनं 
भगवा तेनुपसं ङ्खुमि, उपसं द्ुमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त 
म्रदढासि । एकमन्त ठितो खो तायनो देवपृत्तो भगवतो सन्तिके इमा 
गाथायो प्रभासि - 
'चिन्द सोत परक्कम्म, कामे पनुद' ब्राह्मणं । 
नप्पहाय मुनी कामे, नेकत्तमृपपज्जति ।। 
'कयिरा चे कथिराथन, दन्हुमेन परक्कमे । 
सिथिलो हि परिन्बाजो, भिथ्योः श्राकिरते रज ॥ 
अकत दुक्कट सेय्यो, पच्छा तपति दुक्कट । 
कत च सकत सेय्यो, य कत्वा नानुतप्पत्ति ।। 
कसो यथा दुर्गतो, हत्थमेवानुकन्तति । 
सामञ्ञ दुप्परामदु, निरयायूपकडति ॥ 
“य किञ्चि सिथिल कम्म, सङ्धलिदरचयवत। 
२ द्गस्संर ब्रह्मचेरिय, > त होति महप्फपल' ति ॥ 
१० इदमवो च तायनो देवपृत्तो, इद वत्वा भगवन्त भ्रभि- 
वादेत्वा पदविखण' कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति । 
११ भ्रथ'खो भगवा तस्सा रत्तिया ग्रच्चयेन भिषख्‌ प्रामन्तसि - 
“इम, भिक्लवे, रत्ति तायनो नाम देवैपुत्तो पुराश्रतित्यकःरो ्रभिक्कन्ताय 


{८ 





१ ्ानमबृना -सी०, क्षानमवृद्धि-स्या० रो०। २ पत्तिलीन ° -सी० 
रो० 1 ३-२ पिचतिद्ुन्ति-स्या० । ४ निन्नाण० -सी०। ५ पच्चलद्धसु-सी°। 
९ पणुद - सी०, पनुद -स्या० । ७ मुनि -सी०,रो० । ठ भीथ्यो-सी०। ६ दुक्केत - 
सी०, रो°०। 


२६१३) चम्दिमसुत्त ४७ 


रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णो केवलकप्प जेतवन श्रोभासंत्वा येनाह्‌ 
तेनुपसङ्मि, उपस ङ्कमित्वा म॒ भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रहासि। 
एकमन्त टितो खो, भिक्खवे ^, तायनो देवयुत्तो मम सन्तिके इमा गाथायो 
ग्रभासिं - 
"लिन्द सोत परक्कम्म, कामे पनुद ब्राह्मण । 
नप्यहाय मुनी कामे, नेकत्तमुपपज्जति 
कयिरा चं कथिराथेन, दन्हमेन परक्कमे । 
सिंथिलो हि परिव्बाजो, भिय्यो श्राकिरते रज ॥ 
श्रकत दुक्कट सेय्यो, पच्छा तपति दुक्कट । 
कत चं सुकत सेग्यो, य॒ कत्वा नानुतप्पति ॥ 
कुसो यथा दुग्गहितो, हत्थमेवानुकन्तति । 
सामञ्च् दुप्परामदु, निंरयायूपकडूति ।। 
य किञ्चि सिथिल कस्म, सद्धिलिदु चं य वत । 
स _्ुस्सर ब्रह्मचरिय, न त होति महप्फल' ति ॥ ,, 
१२ “इदमवोच, भिक्खवे, तायनो देवपुत्तो, इद वत्वा म 
प्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायि । उर्गण्हाथ, भिक्खवे, 
तायनगाथा, परियापुणाथ, भिक्खवे, तायनगाथा, धारेथ , भिक्खवे, 
तायनगाथाः । ग्रत्थसहिता, भिक्छवे, तायनगाथा भ।दिब्रह्यचरि- 
यिका" ति । 
€ चन्विमिसुत्त 
१३ सावत्थिनिदान । तेन खो पन समयेन चन्दिमा देवपृत्तो 
राहुना अ्रसुरिन्देन गहितो होति । भ्रथ खो चन्दिमा देवपुत्तो भगवन्त 
ग्रनुस्सरमानो ताय वेलाय इम गाथ म्रभासि- 
नमी ते बुद्ध वीरत्थु, विप्पमुसोसि संब्बधि । 
सम्बाधपटिपन्नोस्मि, तस्स मे सरण भवाः. ति ॥ 
प्रय खो भगवा चन्दिम देवपुत्त भ्रारब्भ राहु भ्रसुरिन्द माथाय 
ग्रञ््भासि - 





१ सौ०, स्या०, रो° पौप्यकेसु तत्थ । २ तप्पत्ि ~ स्या० । ३-३ रो०, पोत्यकै 
नस्थि । 
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“तथागत भअ्ररहन्त, चन्विमा संरण गतो । 
राहू चन्द पमुञ्वस्यु, बुद्धा लोकानुकम्पका` ति ॥ 
१४ ग्रथ खो राहू श्रसुरिन्दो चन्दिम दंवपुत्त मुञ्चित्वा तरमान- 
रूपो येन वेपचित्ति श्रसुरिन्दो तेनुपम द्रमि, उपस्‌ इूमित्वा सविग्गो लोम- 
$ हदुजातो एकमन्त ग्रद्वासि । एकमन्त ठित खो राहु ्रसुरिन्द वेपचित्ति 
प्रसुरिन्दो गाथाय अ्रज्जभासि - 
कि नु सन्तरमानो व, राहु चन्द पमृञ्म्च॑सिं । 
सविग्गर्पो श्रागम्म, कि नु भीतो व तिद्रुसी" ति ।, 
“सत्तधा मे फले मुद्धा, जीवन्तो न सुख लभे । 
"10 बृदधगाथाभिगीत्तोम्हि, नो चे मुञ्चेथ्य चन्दिम"“ ति ।। 
१० सुरियसुत्त 
व १५ सावत्थिनिदान । तेनं खो पन संमयेनं सुरियो * देवपुत्तो 
राहृना श्रसुरिन्देन गहितो होति । श्रथ खो सुरियो देवपृत्तो भगवन्त 
प्रनुस्सरमानो ताय वेलाय .इम गाथ भ्र॑भासि - 
। “नमो ते वृद्ध वीरत्थु, विप्पमृत्तोसि संन्बधि । 


15 संम्बाधपटिपन्नोस्मि, तस्स मे सरण भवा'' ति । 
श्रय खो भगका सुरिय देवपुत्त भ्रारज्म राहु ब्रसुरिन्द गाथाहि 
ग्रज्ज्ञभासि - 
8 49 तथागत भ्ररहन्त, सुरियो सरण गतो । 
राहु सुरिय पमुञचस्सु, बुद्धा लोकानुकम्पका ॥ 
20 यो श्रन्धकारे तमसि पभङ्करो, 


वैरोचनो मण्डली उग्गतेजो । 
मा राहु गिली चरमन्तलिक्खे*, 
पज मम राहु पमृञ्चं सुरिय'' ति ॥ 
. १६ अ्रथ लो राह ग्रमुरिन्दो सुरिय दवपुत्त मुचनचित्वा तरमान- 
28 रूपो येन वेपचित्ति श्रसुरिन्दो तेनुपस दमि, उपस ङ्खमित्वा सविग्गो लोम- 
हद्रजातो एकमन्त प्रदरासि । एकमन्त टित खो राह श्रसुरिन्द वेपचित्ति 
ग्रसुरिन्दो गाथाय भ्रञ्ज्ञभासि - 
, १ सूरिथा-म०। २ तमसी-सी०। ३ ° ग्रन्तद्धिक्से-सी०) ४ मम~- 
सौ°स्या०ःरो०। 


चे. 


२१२ १८ | वेण्डुसुत्त ४९ 


श्ये 


कि नु संन्तरमानो व, राहु सुरिय पमुञ्चेसि । 
सविग्गरूपी श्रागम्म, किञ्च भीतो व॒तिद्रसी" ति।। 
“संत्तधा मे फले मुद्धा, जीवन्तो न सुख नभं । 
नुद्धगाथाभिगीतोम्हि ', नो चे मुञ्चेथ्य सूरिय” ति ।। 
पठमो को । 
तस्युहान 


दे कस्सपा च माघो च, मागधो दामलि कामदो । 5 
पञ्चालचण्डो तायनो, चन्दिमसुरियेन ते द्साति ।। 








0 
११ चन्दिमिससुत्त 
१७ सावत्थिनिदान । श्रथ खो चन्दिमसो* देवपुत्तो अभि- 
क्कन्ताय रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णो केवनकप्प जेतवन गओ्रोभासेत्वा येने 
भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसंद्धुमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त = = > 
दासि । एकमन्त ठितौ खो चन्दिमसो देवपुत्तो भगवतो सन्तिके इमः 1 2 5 
गाथ श्रभासि - 
“ते हि सोत्थि गमिस्सन्ति, कच्छे वामकसं मगा । 
जानानि उपसंम्पज्ञे, एकोदि निंपका स्ता'' ति ॥ 
“ते हि पार गमिस्सन्ति, छेत्वा जाल व ्रम्बजो । 
क्नाति उपसम्पज्ज, ्रप्पमत्ता रणञ्जहा'' ति ।। 15 
१२ वेण्डुसुत्त 
१८ एकमन्त ठितो खो वेण्ड ° देवपुत्तो भगवतो सन्तिके इम 
गाथ श्रभासि - 
“सुखिता व तेः मनुजा, सुगत भ्पयिरूपासिय ¦ 


१ 


युञ्ज" गोतमस।सने, श्रप्पमत्ता नु सिक्खरे'" ति । 


“ये मे पवृते सिद्पदे (कण्ड्‌ ति भगवा), भ्रनुसिक्खन्ति ञ्ञायिनो । 
काले ते श्रप्पमज्जन्ता, न मच्चुवसंगा सियु ति।। 


१ ० गायाभिहितौम्हि-रो० । २ चन्दिमासो-द्रतिपि । ३ वे्टु-सी°। 
शि) सुखिता वतते -सी०, स्या० ५ यज्ज - सी, युञ्ज ~-स्या०ः रो० । ६. वृत्ते र 
सी०, स्या? 1 ७ सत्थिपदे -सी०, स्या०, रो० । 

स ० १--७ 


10 


20 


45 
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१३ दीघलद्वसुत्त 
१९ एव मे सुत । एक सेमय भगवा राजगहूं विहरति वेद्ुवने " 
कलन्दकनिव।पे । श्रथ खो दीघलद्वि देवयृत्तो प्रभिक्कन्ताय रत्तिया 
म्रभिक्कन्तवण्णो केवलकप्प वेद्ुवन ग्रोभासेत्वा येन भगवा तेनूपसंद्धमि, 
उपस दमित्वा भगवन्त प्रभिवादेत्वा एकमन्त म्रदरासि । एकमन्त ठितो 
खो दीघलद्वं देवपृत्तो भगवतो संन्तिके इम गाथ ` अ्रभासि - 
“भिक्खु सिया ज्ञायी विमृत्तचित्तो, 
प्राकह्ध चे हदयस्सानुपत्ति । 
लोकस्स त्वा उदयन्बय च, 
सुचेतसो श्रनिस्सितो तदानिसस '“ ति ।। 
१४ नन्दनसुत्त 
२० एकमन्त टितो खो नन्दनो देवपुत्तौ भगवन्त गाथाय 
प्रज भासि - 
"पृच्छामि त गोतम भूरिपञ्व्य, 
प्रनावट भगवतो जाणदस्सन । 
कथविध सोलवन्त वदन्ति, 
कथविध पञ्ज्यवन्त वदन्ति । 
कृेथविधो दुक्खमतिच्च इरियति५ 
कथविध देवता पूजयन्ती ति।। 
यो सीलवा पञ्ञते। भावितत्तो, 
समाहितो ज्ञानरतो सतीमा । 
सव्बस्स सोका विगता प्रहीन, 
खीणास्वो म्रन्तिमदहधारी ॥।। 
"तथाविध सीलनन्त वदन्ति, 
तथाविश पञ्ञकनत वदन्ति । 
तथावियो दुक्वमतिच्चे इरियति, 
तथाविध देवता पूजयन्ती ति ।। 
१५ चन्दनसुत्त 
२१ एकमन्त ॒ठितो खो चन्दनो देवपृत्तो भगवन्त गाथाय 
ग्रज््भासि - 
१ वेलृुवने -सी० । २ गाथाय -मी०। ३ इरीयति - सी० । ४ सतिमां - रो०। 


२१८२५ | ककूुर्धसुत्त ५१ 
कथसु तरति भ्रोध, रत्तिम्दिवमतन्वितो । 
म्रप्पतिदु ग्रनालम्बे, को गम्भीरे न सीदती" ति॥ 
` संब्बदा सीलसम्पन्नो, पञ्जवा सूममाहितो । 
प्रारडविरियो ˆ पहितत्तो, श्रो तरति दुर्तर ॥ 


“विरतो कामस्ञ्व्याय, सरू्पसयोजनातिगो * । 5 
नन्दीरागपरिक्वीणो", सो गम्भीरे नं सीदती" ति।। 
१६ वायुदत्तशुत्त 


२२ एकमन्त स्ति खो वासृदत्तो देवंपृत्तो भगवतो संन्तिके 8 5 
इम गाथ भ्रभासि - 
“सत्तिया विय ॒भ्रोमदो, उय्टूमानो व॒ मत्थके । 
कामरागप्पहानाय, सतो भिक्स परिञ्बजे'" ति ।। 10 
“सत्तिया विय श्रोमद्रो, उय्ह्मानो व॒ मत्थके । 
सक्कायदिद्प्पहानाय, सतो भिक्ख॒ परिब्बजे'" ति 


१७ सुनब्रह्मयुत्त 
२३ एकमन्त ठितो खो सुब्रह्मा देवपृत्तो भगवन्त गाथाय 
ग्रज्ज्ञभासि - 
“निच्च उत्रस्तमिद चित्त, निच्च उन्बिर्गमिद मनो । 15 
ग्नुप्पच्चेसु किच्छेसु, भ्रथो उप्पतितेसु च॑ । ५ 
सचे भ्रत्थि प्रनुचरस्त, त मे ग्रक्खाहि पुच्छितो" ति।। 
“नाञ्जत्र बोञ्द्खतपस।, नेाञ्ञ्यत्रिन्द्रियसवरा। 
नाञ्च सब्बनिस्सग्गा, सोत्थि पस्सामि पाणिनि" ति ॥ 
२४ इदमवोच पे० तत्थेवन्तरधायी ति । 0 
१८ ककुधदुत्त + 
२५ एव मे सुत । एक संमय भगवा साकेतं विहरति भ्रञ्जन- 
वने मिगदाये । ्रथ खो ककुधो देवपुत्तो श्रभिक्कन्ताय रत्तिया भ्रभि- 
क्कन्तवण्णो केवलकप्प श्रञ्जनवन भ्रोभासेत्वा येन भगवा तेनुपसद्धमि, 
१ कोपुध -सी०। २ ० मीध्यि-म०। ३ ° सयोजनातितो -स्या०, 


° मयोजनातिभो -सी० । ४ नन्दिरागपरिविखणो -सी०, नन्दिभिव ° ~ स्या०, रोऽ 
५ सुदत्तो-रो०। ६ क्िच्चेसु-सी०,स्या०, रोऽ ७ वौज्ज्ञातपसा-म०। 


ध्र सयुत्तनिकायो [ २१८२५ 


उपसद्खूमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रद्वासि । एकमन्त ठितो 
खो ककुधो देवयत्तो भगवन्त एतदवोच ~ “नन्दसि, समणा"* ति † 
“कि लद्धा, भ्रावुसो" ति " 
“तेन हि, समण, सोचसी'" ति † 
5 “कि जीयित्थ, श्रवसो" ति † 
“तेन हि, समण, नेव नन्दसि न च सोचसी "' ति ? 
एवमावृसो'' ति । 
8 5 “कच्चि त्व श्रगघो ` भिक्खु, कच्चि नन्दी ` नं विज्जति । 
कच्चि त एकमासीन, अ्ररती नाभिकोरती'" ति ।। 
10 'श्रनंघो वे ब्रह यक्ख, श्रथो नन्दी नतं विज्जति | 
प्रथो म एकमासीन, भ्ररती नाभिकीरती' ति ।॥। 
कथ त्व ग्रनघो भिक्खु, कथ नन्दी न विञ्जति। 
क्थ त॒ एकमासीन, श्ररती नाभिकीरती'' ति॥। 
“प्रघजातस्स वे नन्दी, नन्दीजातस्स वे श्रघ। 
15 भ्रनन्दी ग्रनघो भिक्खु, एव जानाहि श्रावृसो ति ।। 
“चिरस्स वत ॒पस्सामि, ब्राह्मण परिभिन्बृत । 
ग्रनन्दि श्रनघ भिक्खु, तिण्ण लोके विसत्तिक'' ति ।। 
१९ उत्तरसुत्त 
२६ राजगहनिदान । एकमन्त॒घठितो खो उत्तरो देवयूत्तो 
भगवतो सन्तिके इम गथ ्र॑भासि - 
ए 55 20 “उपनीयति जीवितमप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न> सन्ति ताणा । 
एत॒ भय मरणं पेक्ठमानो, 
पुञ्ज्मानि कथिराथ सुखावहानी'' ति ।। 
“उपनीयति जीवितमप्पमायु, 
25 जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा। 
एत॒ भय मरणे पेक्लमानो, 
लोकामिस पजेहे संन्तिपेक्खो' ति ।। 


१-१ नेव ~ सी०, स्या० । २, अनिधो -सी०, स्या०, रोऽ । ३ नन्दि-सी०, 
स्या९ ¦ 


२२०३० ] ग्रताथपिण्डिकपूत्त ५३ 


२० श्रनाथपिण्डिकसुत्त 
२७ एकमन्त ठितो खो श्रनाथपिण्डिको देवपुत्तो भगवतो 
सन्तिके इमा गाथायो भ्रभासि - 
द हि त॒ जेतवन, इसिसंद्धनिसेवित । 
प्रावृत्य धम्मराजेन, पीतिसेञ्जनन मम ॥ 
“कम्म विज्जा चं धम्मो च, सील जीवितमुत्तम। 5 8 5 
एतेन मच्चा सुज््न्ति, न गोत्त धनेन वा ।। 
“तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्परुस श्रत्थमत्तनो । 
योनिसो विचिने धम्म, एव तत्थ विसुज्क्ति ।। 
“सारिपृत्तो व॒पञ्जाय, सीलेन उपसंमेन च । 
यो पि पारद्धतो* भिक्स, एतावपरमो सिया" ति ॥। 10 
२८ इदमवोचे श्रनाथपिण्डिको देवपुत्तो । इद वत्वा भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायि । 
२६ श्रथ खो भगवा तस्सा रत्तिया श्रच्चयेन भिक्चु ्रामन्तेसि- 
““इम `, भिक्खवे, रत्ति भ्रञ्जतरो देवपुत्तो ्रभिक्कन्ताय रत्तिया श्रभि- 
क्कन्तवण्णो केवलकप्प जेतवन भ्रोभासेत्वा येनाह तेनुषसद्धमि, उ्पसद्ध- 15 
मित्वा म भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रद्वासि । एकमन्तः विति खो, भिक्खवे, 
सो देवपृत्तो मम सन्तिके इमा गायो प्रभासि ~ 
इद हि त॒ जेतवन, इसिसंद्धनिसेवित । 
प्रावृत्य धम्मराजेन, पीतिसंञ्जेनन मम 1) 
कम्म विज्जा च धम्मो च, सील जीवितमृत्तम। 20 
एतेन मच्ना सुज््न्ति, न गोत्तेनं धनेन वा ।। 
"तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्स श्रत्थमत्तनो ! 
योनिसो विचिने धम्म, एव तत्थ विसुज्छात्नि १२5 
'सारिपत्तो व्‌ पञ्च्याय, सीलेनं उपसमेने च । 
यो पि पारद्धतो भिक्खु, एताक्परमो स्सिया' ति ॥ 25 


३० ““इदमवोच, भिक्लवे, सो देवपृत्तो । इद वत्वा म 
ग्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायी" ति ` 


१ पारगतो -सी०,स्या० । २ इद -सी०,स्या०। 


$ मयुत्तनिकायो [ २२० ३१- 


३१ एव वृत्ते, भ्रायस्मा ग्रानन्दो भगवन्त एतदवोच - “सो 
हि नून, भन्ते, श्रनाथपिण्डिको देवपृत्तो भविस्सति । श्रनाथपिण्डिको 
गहपति श्रायस्मन्ते सारिपृत्ते श्रभिभ्पसत्नो प्रहोसी'' ति । 

४ 55 साधु साधू, भ्रानेन्द, यावतक खो, प्रानन्द, तक्काय पत्तव्ब 
5 श्रनुप्यत्त त" तया । भ्रनप्थपिण्डिको हि सो, ्रानन्द, देवपृत्तो"" ति । 
म्रनाथ पिण्डिकवग्गो दुतिथो । 
तस्सुदान 
चन्दिमसो ` च वेण्डु* चे, दीघलेद् चे नन्दनो । 
चन्दनो वासुदत्तो च, भूब्रह्मया ककुधेनं च । 
उत्तरो नवमी वृत्तो, दसमो श्रनाथपिण्डिको ति ॥ 


© 
२१ धिवघुत्त 
३२ एव मे सुत । एकर समथ भगवा सावत्थिय विहरति 
जतन्रमे श्रनाथपिण्डिकस्से श्रारामे । प्रथ खो सिवो देवपुत्तो श्रभिक्कन्ताय 
रत्तिया स्रभिक्कन्तवण्णो केवलकमप्प जेतवनं प्रोभासंत्वा येन भगवा 
तेनुपसद्धमि, उपसद्भुमित्वा भगवन्त प्र॑भिवादेत्वा एकमन्त ्रह्रासि । 
एकमन्त ठितो खो सिवो देवपुत्तो भगवतो सन्तिके इमा गाथायो प्रभासि - 
“'सल्भिरेव समासे, सन्मि कुन्बेथ सन्थव ¦ 
सत संद्धम्ममञ्व्याय, सेय्यो होति न पापियो ।। 
“संन्भिरेव समासेथ, सेन्भि कुव्बेथ सन्थवे । 
सत संद्धम्ममञ्च्याय, पञ्जाः लन्भति" नाञ्जतो | 
“सन्भिरेव संमासेथ, सन्मि कुन्बेथ सन्थव । 
सत॒सद्धम्ममञ्ब्याय, सोकमज्क्षे न सोचति ॥ 
संम्भिरेव संमासेथ, संन्भि कूव्बेथ सेन्थव । 
सत ॒संद्धम्ममञ्व्नाय, वगातिमज्छे विरोचति । 
“सम्मिरेव समासेथ, संन्भि कुंव्बेथ सन्थवे । 
संत सद्धम्ममञ्व्याय, सत्ता गच्छन्ति सुग्गतिः ।। 


------- यमक, > 


१ सी०, स्या०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । २ चन्दिमासो-रो०। ३ वेण्हु-सी०। 
४ पञ्च्म~-स्या० 1 ५ लभति ~स्या०। ६ सुग्ति-स्या०। 
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“सन्भिरेव समासेथ, संन्मि कुम्ब सेन्थव । 
संत संद्धम्ममञ्व्याय, सत्ता तिद्ुन्ति सतत ति । 
ग्रथ सो भगवा सिव देवपुत्त गाथाय पच्चभासि ` - 
“सल्भिरेव समासेथ, संन्भि कुन्बेथ सन्थव । 
सत॒ सद्धम्ममञ्व्याय, सम्बदुक्सा पमुच्चती"' ति ॥। ९ 
२२ खेमचुत्त 
३३ एकमन्त सितो खो खेमो देवपृत्तो भगवतो सन्तिके इमा 
गाथायो श्रभासि - 
“चरन्ति बाला दुम्मेधा, अ्रमित्तनेव भ्रत्तना । 
करोन्ता * पापक कम्म, य होति कदटुकप्फल ।। 
न्तत कस्म कत धु, य कत्वा श्रनुतप्पति । 10 
यस्स म्रस्युमुखो रोद, विपाक पटिसेवति ॥! 
तच कम्म कत साधु, य॒ कत्वा नानुतप्पति । 
यस्स पतीतो* सुमनो, विपाकं पटिसेवति ॥ 
“परिकच्चेव* त कथिरा, य जज्ञा हितमत्तनो । 
न साकटिकचिन्ताय, मन्ता धीरो परक्कमे ॥ 
“यथा साकटिको मद्र, स्म॒ हित्वा महापथ । 
विसम मग्गमारुष्ट, श्रक्लच्छित्नो व॒ सज्ञायति ।। 


“एवे धम्मा श्रपक्कम्म, अ्रधम्ममनुवत्तिय ¦ 
मन्दो मच्चुमुख पत्तो, ्रक्लच्छिसो व ज्ञायती'" ति ।! 
२३ सरीसुत्तं 
२४ एकमन्त स्ति खो सेरी देवपृत्तो भगवन्त गाथाय 
ग्रज्छभासि - 
“श्र्मेवाभिनेन्दन्ति, उभये“ देवमानुसा । > 5 
प्रथ को नाम सो यक्खो, य प्रन्न नाभिर्नन्दती'" ति ।। 
ध्ये न ददन्ति संद्धाय, विप्पसंननेन चेतसा । 
तमेव श्रन्न भजति, भ्रस्मि लोके परम्हि चं ।। ४ 


आ णगि 


१ श्रज््भासि-ध्या०, पच्छामासि-गे०। २ करोन्ति-स्या० । ३ पतितो- 
स्या०। ४ परटिगच्चेव-सी० । ५ परक्कमो -स्या० । ६ पन्थं -सी०; पसत्थ -स्या०। 
७ उभयो -स्या०, रोऽ । 
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“तस्मा विनेथ्य मच्छेर, दज्जा दान मलामिभू । 
पुञ्च्यानि परलोकस्मि, पतिटरा होन्ति पाणिच' ति ॥। 

३५ “ग्रच्छुरिय, भन्ते, अ्रन्भृत , भन्ते । यावभुभासितमिद, 
भन्ते, भगवता - 

ये न ददन्ति संद्धाय, विप्पसंन्नेन चेतसा । 
तमेव श्रन्न भजति, भ्रस्मि लोके परम्हि च।। 
तस्मा विनेय्य मच्छर, दज्जा दान मलाभिभू । 
पुञ्ञ्यानि परलोकस्मि, पतिट्रा होन्ति पाणिनः ति ॥ 

““भूतपुन्बाह, भन्ते, सेरी * नामं राजा प्रहोसिं दायको दानपति 
दानस्स्र वण्णवादी । तस्स मण्ह्‌, भन्ते, चतसः द्रारेसुं दान दीयित्थ 
समण-ब्राह्मण-कपणद्धिक-वनिव्यक-याच्कान । श्रथ सखो म, मन्ते, 
इत्थागार उपसंङ्खमित्वा एतदवोचं - देवस्स खो दान दीयति, प्रम्हाक 
दान न दीयति । संधु मय पि देव निस्साय दानानि ददेय्याम, पञ्च्ानि 
करेय्यामा' ति । तस्स म्ह, भन्ते, एतदहोसि ~ श्रहं खोस्मि* दायको 
दानयति दानस्सं वण्णवादी । दान दस्सामा ति वदन्तं किन्ति वदेय्य' 
ति ? सो रुवाह, भन्ते, पठम द्वार इत्यागारस्स श्रदासि । तत्थ इत्या- 
गारस्स दान दीयित्थ, मम दान पटिक्कमि । 

“श्रथ खो म, भन्ते, खत्तिया म्रनुयन्ता उपस्‌ मित्वा एतदवोच्‌ - 
देवस्स खो दान दीयति, इत्थामारस्स दान दीयति, श्रम्हाक दान नं 
दीयति । साधू मयपि देव निस्षघाय दानति ददेय्याम, पुञ्च्यानिं 
करेय्यामा" ति । तस्स मय्ह्‌, भन्ते, एतदहोसिं - ग्रह खोस्मि दायको दान- 
पति दानस्सं वण्णवादी । दान दस्सामा ति वदन्ते किन्ति वदेय्य 
ति ? सो स्वाह, भन्ते, दुतिय द्वार खत्तियान श्रनुयन्तान भ्रदासि ! तत्थ 
खत्तियान अ्रनुयन्तान दान दयित्थ, मम दान पटिक्कमि । 

“प्रथ खो म, भन्ते, बलकायो उपस्द्धमित्वा एतदवोच - 
देवस्स खो दान दीयति, इत्थागारस्से दान दीयति, खत्तियान भ्रनु- 
यन्तान दान दीयति, श्रम्हाक दान न दीयति । साधु मयपिदेव निस्साय 
दानानि ददेय्याम, पुञ्व्जानि करंय्यामा' ति । तस्स मय्ह्‌, भन्ते, एतद- 


१ श्रन्भत-स्या०। २ सिरी-म०1 ३ चतूसु-सी०, रो०। ४ देवस्सेव- 
पी०। ५ खोम्हि-सी°। 
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होसि - श्रह खोस्मि दायको दानपति दानस्सं वण्णवादी । दान दस्सामा 
ति वदन्ते" छिन्ति वदेय्य' ति ? सो स्वाह भन्ते, ततिय हार बलकायस्सं 
भ्रदासि । तत्य बतकायस्सं दान दीयित्थ, मम दान पटिक्कमि ¦ 

““ग्रथ खो म, भन्ते, ब्राह्मणगहपतिका उपस _मित्वा एतदवोच - 
देवस्सं सो दान दीयति, इत्थागारस्से दान दीयति, खत्तियान श्रनुयन्तान 
दान दीयति, बलकायस्सं दान दीयति, भ्रम्हाक दान न दीयति । साधू 
मय पि देव तिस्साय दानानि ददेय्याम, पुञ्च्यानि करेय्यामा' ति । तस्स 
मण्ड्‌, भन्ते, एतदहोसि ~ श्रह खोस्मि दायको दानेपति दानस्सं वण्ण- 
वादी । दान दस्पामा ति वदन्ते किन्ति वदेय्य' ति ? सो स्वाह, भन्ते, 
चतुत्थ द्वार ब्राह्मणगहपतिकान भ्रदासि । तत्थ ब्राह्मणगहपतिकान 
दान दीयित्थ, मम दान पटिक्क्मि । 

“श्रथ खो म, भन्ते, पुरिसा उपसद्धुमित्वा एतदवोचु - न खो 
दानि देवस्स कोचि दान दीयती' ति । एव वृत्ताह, भन्ते, ते पुरिसे एतद- 
वोच ~ तेन हि, भण, यो बाहिरेसु जनपदेसु भ्रायो सञ्जायति ततो उपड 
ग्रन्तेपुर * पवेसेथ, उपड ॒तत्थेवं दान देथ समण-त्राह्मण-कपणद्धिक - 
वनिब्वक-या चकान' ति। सो स्वाह, भन्ते, एव दीघरत्त कतान पुञ्ब्नान 
एव दीघरत्त कतान कुसंलान धम्म।न` परियन्तं नाधिगच्छामि ~ एत्तक 
पुञ्ज ति वा एत्तको पुञ्जविपाको ति वा एत्तक सग्गं ठातन्ब ति वा 
ति । श्रच्छरिय, मन्ते, ग्रन्मृत, भन्ते । यावसुभासितमिद, भन्ते, भगवता- 

ये न ददन्ति सद्धाय, विप्पसच्चेन' चेतसा । 
तमेव भ्रन्न भजति, श्रस्मि लोके परम्हि च।॥ 
"तस्मा वितेय्य मच्छर, दज्जा दान मलाभिभू । 
पुञ्व्यानि परलोकस्मि, पतिद्रा होन्ति पाणिनः" ति ।। 


२४ घटीकारसुत्त , 
३६ एकमन्त टितो खो घटीकारो देवपुत्तो भगवतो सन्तिके 


इम गाथ भअभासि- 
“प्रवह उपपन्नासे, विमृत्ता स्तत भिक्खवो । 
रागदोस्परिक्डीणा, तिण्णा लोके विषत्तिक ति ॥ 


१ वदन्तान -सी०रो० । २ अ्रन्तेषुर्‌~-सीं०रो०। ३ सी०, स्या०,रो° पोत्थकेसु 
नत्थि । ४ समग्रे -स्या° । 
स०्१-~न 
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के च ते प्रतर पङ्क, मच्चुधेय्य सुदुत्तरं । 
के हित्वा मानुस देह, दिव्बयोग उपच्चगु"“ ति । 
“उपको पलगण्डो च, पुक्कुसाति च ते तयो ' 
भियो खण्डदेवो चं, बाहुरग्गिः च सद्धियो" । 
ते हिद्वा मानुस देह, दिन्बयोग उपच्वग्‌* ति ।। 
कुसली" भाससी तेस, मारपासप्पहायिन । 
कस्सं ते धस्ममजञ्व्याय, ग्रच्छिदु भवबन्धन'' ति । 
“न श्रञ्ञ्यत्र भगवता, नाञ्व्यत्र तव सासना । 
यस्स ते धम्ममञ्जाय, श्रच्छिदु भवबन्धन ।। 
यत्थ नामं च रूप च, भ्रसेस उपरुञ्ज्ञति । 
त॒ते धम्म इधञ्च्याय, भ्रच्छिद्‌ भवबन्धन'' ति ।। 
गम्भीर भाससी वाच, दुन्िजान सुदुन्बुध्र। 
कस्स त्त्र धम्ममञ्व्याय, वाच भाससि ईदिस"” ति । 
दुम्भकारो पुरे भ्रासि, वकलिद्धेः घटीकरो। 
मातपेत्तिभरो ग्रासि, कस्सपस्सं उपासको ॥ 
“विरतो मेधूना धम्मा, ब्रह्मचारी निरामिसो। 


ग्रहृवा ते सगामेय्यो, श्रहुवा ते पुरं सखा ।। 
“सोहमेते पजानामि, विमत्त सत्त भिक्खवो। 


सागद्यसंपरिक्ीणे, तिण्णे लोके विसंत्तिक' ति ।! 
“एवमेत तदा श्रासिं, यथा भासंसि भग्गव । 
कुम्भकारो पुरे श्रासि, वेकचिद्धं घटीकरो।, 
““मातपित्तिभरो श्रासि, कस्सपस्स उपासको , 
विरतो मेथनुा धम्मा, ब्रह्मचारी निरामिसो । 
प्रहुवा मे सगामेय्यो, श्रवा मे पुरे सखा" ति ।। 


“एवमेत पुराणान, सहायान "ग्रह संद्धमो । 
उभिन्न भावितत्तान, सरीरन्तिमिधारिन' ति ।, 


|) री 


१ सद्ध - सी०, स्या० । २ फलगण्डो ~ स्या०, रो० । ३ बाहुदन्ति ~ सी° । 
४ पिद्जखियो -सी०, रो० । ५ कुसल ~ रो । ६ वेहलिद्धे-सी०, वेभक्टिद्खे -स्या०, 
वेहदिद्धे ~ रो० । ७ एवमेव -रो° । 
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२५ जन्तुसुत्त 
३७ एव मे सुत । एक समय सम्बहुला भिक्व्‌, कोसलेखु 
विहरन्ति हिमवन्तपस्से श्ररज्जकुटिकाय उदता उन्नद्टा चपला मुखरा 
विकिण्णवा चा मु्ुस्सत्तिनो म्रसग्पजाना श्रसमाहिता विन्मन्तचित्ता 
पाकतिन्द्रिया । 
ग्रथ खो जन्तु देवपुक्तो तदहुपो पथे पन्नरसं ` येन ते भिक्ल तेनु- 
पस ्खमि, उपसंद्मित्वा ते भिक्लु गाथाहि ऋसन्ञभासि - 
“सुखजीविनो पुरे श्रासु, भिक्खु गोतमसावका । 
ग्रनिच्छा पिण्डमेसंना, भ्रनिच्छा सथनासन । 
लोके श्रनिच्चत जात्वा, दुक्खस्न्त श्रकसु ते ।। 
“दुप्पोस कत्वा म्रत्तान, गामे गामणिका विय । 
भृत्वा भुत्वा निपज्जन्ति, परागारेसु मुच्छिता ।! 
“सद्खस्स श्रञ्जलि कत्वा, इधेकच्चे वदामह्‌ । 
ग्रपविद्धा* श्रनाथाते, यथा पेता तथेव ते॥ 
“ये खो पमत्ता विहरन्ति, ते मे सन्धाय भासित । 
ये श्रप्पमत्ता विहरन्ति, नमो तेस करोमह'' ति ।। 


२६ रोहितस्ससुत्त 

२८ सावत्थिनिदान । एकमन्त ठितो खो रोहितस्सो देवपुत्तो 
भगवन्त एतदवो च "त्थ नु खो, भन्ते, न जायति न जीयति ` ने मीयति' 
न चवति न उपपज्जति, सक्का न्‌ खो सो, भन्ते, गमनेन लोकस्स अन्तो 
व्मातु वा दद्द वा पापुणित्‌ वा" ति 

“्यत्थ खो, ्रावृसो, न जायति न जीयति ने मीयति न चवति 
न उपपज्जति, नाह त गमनेन लोकस्पे भ्रन्त ज्नातेय्य ददुय्य पत्तेय्य ति 
वदामीः ` ति । 9 

““ग्रच्छरिय, भन्ते, प्रब्भृत, भन्ते । यावसुभासितमिद, भन्ते, 
भगवता ~ त्थ खो, श्रावृसतो, न' जायत्ति नं जीयति न मीयति न च॑वति 
न उपपज्जति, नाह त गमनेन लोकस्से अन्त ज्ातेय्य ददुश्य पत्तेथ्य ति 
वदामी! ति । 


१ पण्णरसे -सो०,स्या० ) २ अ्यविद्धा-स्या० । २३-३ जिय्यतिन भिय्यति- 
स्या | 
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(“भूतपुव्बाह्‌, भन्ते, रोहितस्सो नाम इसि श्रहोसि भोजयपुत्तो 
इद्धिमा वेहास द्खमो । तस्स मय्ह्‌, भन्ते, एवरूपो जवो श्रहोसि , सय्यथापि 
नाम दन्हधम्मा * धनुग्गहो सुसिक्वितो' कतहत्थो कतयोग्गो कतृपास्नो' 
लहूकेन श्रसनेने प्रप्पकरसि रेनेव तिरिय तालच्छाय श्रतिपातेय्य । तस्सं 
मण्ह, भन्ते, एवरूपो परदवीतिहारो श्रहोसि , सेय्यथापि नाम पुरत्थिमा 
समुह पच्छिमो स॑मुदो । तस्स सय्ह, भन्ते, एवरूप इच्छागत उप्पज्जि - 
(मह्‌ गमनेन लोकस्स श्रन्त पापुणिस्सामी' ति । सो स्वाह, भन्ते, एव- 
रूपेन जवेन संमन्नागतो एवरूपेन चे पदवीतिहारेनं प्रञ्ज्यत्रेव शअ्रसित- 
पीतखायितसायिता भ्रञ्व्यत्र उच्वारपस्सावकम्मा भअ्रञ्जत्र निहा- 
किलमथपटिविनोदना वस्स॑सतायुको वस्संसतजीवी वस्ससत गन्तवा 
ग्रप्पत्वा व लोकस्स भ्रन्त भ्रन्तरा व कालद्खुतोः ¦ 

"श्रच्छरिय, भन्ते, श्रब्भुत, भन्ते । यावसुभामितमिद, भन्ते, 
भगवता ~ "यत्थ खो, भ्रावूसो, न जायति ने जीयति ने मीयति न चवति 
नं उपपञ्जति, नाह त गमनेन लोकस्स श्रन्त व्यातेय्य दहुय्य पत्ते्य ति 
वदामः ति । 

"न खो पनाह, भ्रावृसो,, श्रप्पत्वा लोकस्स भ्रन्त दुक्खस्स अन्त- 
किरिय वदामि । भ्रपि च स्वाह” भ्रावुसो, इमस्मि येव ब्याममत्तं 
कटठेवरे ससज्ज्िम्हि संमणके लोक च पञ्व्यपिमि लोकसमुदय च लोक- 
निरोध च लोकनिरोधगामिनि च पटिपद ति । 

“गमनेन न पत्तन्बो, लोकस्सन्तो कदाचन । 
नं च भ्रप्पत्वा लोकन्त, दुक्खा श्रस्थि पमोचन ।। 
तस्मा हवे लोकविद्‌ सुमेधो, 
लोकन्तगू्‌ वुसिततब्रह्मचरियो । 
लोकस्स भ्रन्त॒समिताविजत्वा, 

नासीस॑ति लोकमिमं पर चा"” ति ।। 
२७ नन्दसृत्तं 

३९ एकमन्त ठितो खो नन्दो देवपुत्तो भगवतो सन्तिके इम 
गाथ श्रभासि- 

१ दन्हषम्मो - सी०, स्या०, रोऽ । २ सिक्तो -सी०, स्मा०, रो० । ३ कतु- 


पासन - स्या, से०।४ भ्रसितल्लायितसायिता -स्या०1 ५ कालकतो -सी०स्या०। ६ च- 
स्था० । ७-७ चाहु-सीभ्स्या०) ठ भ्वे-रो०। € नार्सिसत्ति-सी०,रो०। 
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'श्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 
वयोगृणा ग्रनुपुब्ब जहन्ति । 
एतं भय मरणे पेक्ठमानो, 
पुञ्जानि कयिराथ सुखावहानी ति ।। 
“"भ्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तियो, 
वयोगुणा भ्रनुपुन्ब जहन्ति । 
एत भय मरणे पेक्समानो, 
लोकामिस पजहं सन्तिपक्छो ति ।। 


२८ नन्दिविसालसुत्त 


४० एक्रमन्त सिति खो नन्दिविसालो देवपृत्तो भगवन्त गाथाय 
म्रज्भासि - 
“चंतुचक्क नवद्वार, पृण्ण लोभेन सयुत । 
पद्कजात महावीर, कथ यात्रा भविस्सती'" ति।॥। 
“श्वेतवा नद्धिः वरत्त च, इच्छालोभ च पापक 1 
संमूल तण्हमब्बुय्ह, एव यात्रा भविस्सती' ति । 
२९ सुसिमसुत्त 
४१ सावत्थिनिदान । श्रथ खो भ्रायस्मा अ्रानन्दो येने भगवा 
तेनुपसंद्धमि, उपस ङ्खमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्न खो श्रायस्मन्त श्रानन्द भगवा एतदवो ~ “नुय्ह्‌ पि 
नो, भ्रानन्द, स।रिपृत्तो रुच्चती"' ति ? 
कस्स हि नाम, भन्ते, भ्रबालस्स दुदु मअ्मृन््स्सं श्रवि- 
पल्लत्थचित्तस्स भ्रायस्मा सारिपृत्तो = रुच्चेय्य †? पण्डितो, भन्ते, 
प्रायस्मा सारिपृत्तो । महापञ्यो, भन्ते, भ्रायस्मा सारिपृत्तो । पुथु- 
पञ्ो, भन्ते, भ्रायस्मा सारिपुत्तो । हाख्पजञ्जो, भन्ते, श्रायस्मा 
सारिपृत्तो । जवनपञ्जो, भन्ते, श्रायस्मा सारिपृत्तो । तिक्लपञ्मो, 
भन्ते, श्रायस्मा सारिपुत्तो । निब्बेधिकपञ्जो, भन्ते, यस्मा सारिपृत्तो । 
म्रप्पिच्छो, मन्ते, श्रायस्मा सारिपृत्तो । सन्तुदौ, भन्ते, श्रायस्मा 
सारिपुत्तो । पविवित्तो, भन्ते, ्रायस्मा सारिपृत्तो । श्रससद्रो, भन्ते, 
भ्रायस्मा सारिपृत्तो । भ्रारदढविरियो, भन्ते, म्रायस्मा सौरिपृत्तो । वत्ता, 
भन्ते, श्रायस्मा सारिपत्तो । वचेनक्खमो, भन्ते, अरायस्मा सारिपत्तो । 
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चोदको, भन्ते, भ्रायस्मा सारिपृत्तो । पापगरही, भन्ते, भ्रायस्मा 
सारिपृत्तो । कस्स हि नाम, भन्ते, म्रबालस्स श्रदुदुस्स भ्रमृन्हस्स 
ग्रविपल्लत्थवचित्तस्स श्रायस्मा सारिपृत्तो न शुच्चेय्या'' ति ? 

एवमेत, आनन्द, एवमेत, भ्रानन्द । कस्स हि नाम, श्रानन्व, 
प्रनालस्स श्रदुदुस्सं॒श्रमृण्डस्सं श्रविपल्लत्थचित्तस्सं सारिपृत्तो न 
रुच्चेय्य ? पण्डितो, श्रानन्द, सारिपृत्तो । महापञ्बो, भ्रानन्द, सारिपृत्तो । 
पुथुपञ्ञो, श्रानन्द, सारिपुत्तो । हासपञ्जो, प्रानन्द, सारिपृत्तो । 
जवनपञ्जो, भ्रानन्द, सारिपुत्तो । तिक्छपञ्जो, श्रानन्द, सारिपत्तो । 
निव्बेधिकपज्जो, प्रानन्द, सारिपृत्तो । श्रपपिच्छो, भ्रानेन्द, 
सारिपृत्तो । सन्तुदो, आनन्द, सािपृत्तो । पविवित्तो, आनन्द, सारिपृत्तो । 
्रससद्रो, परानन्द, सारिपृत्तो । श्रारद्धविरियो `, श्रानन्द, सारिपत्तो ' । 
वत्ता, भ्रानन्द, सारिपृत्तो । वचनक्खमो, भ्रानन्द, सारिपृत्तो । चोदको, 
ग्रानन्द, सारिपृत्तो । पापगरही, म्रानन्द, सारिपृत्तो । कस्स हि नाम, 
प्रानन्द, सनालस्स श्रदुदुस्स श्रमृन्हस्सं॑भ्रविपल्लत्थचित्तस्प सारिपृत्तो 
नं रुच्चेय्या'' ति † 

४२ प्रथ खो सुसिमो- देवपृत्तो भ्रायस्मतो सारिपृत्तस्सं वण्णे 
भञ्व्यमाने महतिया देवेपुत्तपरिसाय परिवृतो येन भगवा तेनुपसद्धुमि, 
उपसे ज्खमित्वा भगवन्त ॒श्रभिवादेत्वा एकमन्त अ्रहासि । एकमन्त सितो 
खो सुसिमो देवयुक्तो भगवन्त एतदवोच - “एवमेत, भगवा, एवमेत, 
सुगत । कस्स हि नाम, भन्ते, ्रनालस्सं श्रदुदुस्स भ्रमृन्हुसस भ्र विपल्लत्थ- 
चित्तस्स भ्रायस्मा सारिपत्तो नं रुष्चेय्य ? पण्डितो, भन्ते, श्रायस्मा 
सारिपृत्तो । महापञ्नो, भन्ते, पुथूपञ्ञो, भन्ते, हासंपञ्मो, भन्ते 
जवनपञ्नो, भन्ते, तिक्डपञ्नो, भन्ते, निन्बेधिकपञ्बो, भन्ते 
म्रपिच्छो, भन्ते, सन्तुदरो, भन्ते, पविवित्तो, भन्ते, श्रससदो, भन्ते, 
म्रारदविरियो, भन्ते, वत्ना, भन्ते, वचचनक्खमो, भन्ते, चोदको, भन्ते, 
पापगरही, भन्ते, भ्रायस्मा साख्पूत्तो । कस्स हि नम, भन्ते, भ्रबालस्सं 
्रदु्ुस्स भ्रमृ्हस० श्रविपट्लत्थचित्तस्सं भ्रमरस्य स्ारिपुत्तो न रुच्चेय्यं † 

म्रह॒ पि हि, भन्ते, यञ्जदेव ` देवपृत्तपरिस उपस द्धि, 
एतदेव बहुल संह युणामि ~ "पण्डितो भ्रायस्मा सारिपृत्तो, महापञ्ञो 
्रयस्मा, पुथुपन्जो भ्रायस्मा, हास्पञ्मो श्रायस्मा, जवेनपञ्बो 


१-१ रो ° पौत्थके नत्थि । २ सुसीमो-सीऽ1 ३ य च देव~-स्या०ं 
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प्रायस्मा, तिक्लपञ्यो श्रायस्मा, निन्बेधिकपज्जो म्रायस्मा, भ्रपिपच्छो 
प्रायस्मा, सन्तुदरो अ्रायस्मा, पविवित्तो ्रायस्मा, ग्रससदो भ्रायस्मा, 
म्रारद्धविरियो श्रायस्मा, वत्ता यस्मा, वचनक्ठमो भ्ायस्मा, चोदको 
म्रायस्मा, पापगरही श्रायस्मा सारिपृत्तो' ति । कस्सं॑हि नाम, भन्ते, 
प्रबालंस श्रदुदुसस ग्रमन्दस्सं रविपत्लत्थव्त्तस्स भ्रायस्मा सरिपृत्तो 
त्‌ रुच्चेय्या'” ति † 

४२ श्रथ खो सुिमस्सं देवपृत्तस्स देवपुत्तपरिसा श्रायस्मतो 
सारिपुत्तस्स वण्णे भञ्व्यमानें म्रत्तमना पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता 
उच्चावचा वण्णनिभा उपदसेति । सय्यथापि नाम मणि वेलुरियो सुभो 
जतिमा * श्रदरुमो सुप रिकम्मकतो पण्ड्कम्बले निक्खित्तो भासते च तपते च 
विरोचति च, एवमेव युसिमस् देवयुत्तस्स देवपुत्तपरिसा भ्रायस्मतो 
सीरपृक्तस्स वण्णे भञ्जमानं भ्रत्तमना पमूदिता पीतिसोमनस्सजाता 
उच्चावश्वा वण्णनिभा उपदसंति । 

सय्यथापि नाम निक्ख ` जेम्बोनद दक्खकृम्मा रपृत्तउक्कामुख- 
सुकूुसलसम्पहट पण्डकम्बले निक्लित्त भासते चं तपतं चं विरोचति 
च, एवमेव सुसिंमस्स देवपत्तस्स देवपुकत्तपरिसा भ्रीयस्मतो सारिपएुत्तस्सं 
वण्णे भञ्व्यमानें म्रत्तमना पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता उच्चावचा 
वण्णनिमा उपदसेति । 

सय्यथापि नाम स रदसभये ` विद्धे विगतवलाहुके देवे * रत्तिया 
पच्चूसंसमय" श्नोसधितारका भासते च तपते चं विरोचति च, एवमेव 
सुसिमस्स देवपृक्तस्सं॑देवपूत्तपरिसा भ्रायस्मतो सारिपृत्तस्से वण्णे 
भञ्जमाने प्रत्तमना पम्‌दिता पीतिसोमनस्स॑ज।ता उच्चावचा वण्णनिभा 
उपदसेति । 

सेय्यथ।पि नाम स रदसंमये विद्धे विगतवलाहकं देवे श्रादिच्चो 
नभ अन्भुस्सक्कमानोः सम्ब प्राकासगत तमद्गात श्रभिविह्च्च भासते 
च तपते च विरोचति च, एवमेव सुसिमस्स देवपृत्तस्सं देवपुत्तपरिसा 
प्रयस्मतो सापिपृत्तस्सं वण्णे भञ्व्यमाने भ्रत्तमना पमुदिता 
पीतिसोमनस्सज।ता उच्वावचा वण्णनिभा उपदसति । 

१ जोतिमा- स्ण्र० । २ नेक्व-सौऽ,रो० । ३-३ सी०,से० पत्यक 


नत्थि । ४- ४ स्या० पत्यक नत्थि | ५ प्रब्मृस्सुक्कमानो-सी०,स्या०,रो०। ६ तम 
सी०,र)० | 


त 


ए 66 
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६४ सयुत्तनिकाथो [ २२९.५३- 


ग्रथ खो सुसिमो देवपुत्तो श्रायस्मन्त सारिपृत्त भ्रारब्म भगवतो 
सन्तिके इम गाथ श्रभासि - 
“पण्डितो ति समञ्व्यातो, सारिपृत्तो प्र॑कोधनो । 
प्रप्पच्छौ सारतो दन्तो, सत्थुवण्णाभतो इसी“ ति । 
श्रय खो भगवा भ्रायस्मन्त सारिपत्त भ्रार्म सुसिम देवपुत्त 
गाथाय पच्चभासि - 
“पण्डितो ति समज्जातो, स्रिपुत्तो श्रकोधनो । 
प्रप्पिच्छो सारतो दन्तो, काल कट्ुति सुदन्तो “ ति।। 
३० नानातित्थियसावकसुत्त 
४४ एव मं सूत । एक समय भगवा राजगहं विहरति वे्ुवने 
कलन्दकनिवापे । रथ खो संम्बहुला नानातित्थियसवका देवपुत्ता भ्रसमो 
च सहलि " चं नीको ^ च श्रकोटको च वेगब्भरि" च माणवगारियो च 
प्रभिक्कन्ताय रत्तिया श्रभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प वेद्ुवन श्रोभासंत्वा 
येन॒ भगवा तेनुपसंद्मिसु, उपसे दमित्वा भगवन्त ॒ग्र॑भिवादेत्वा 
एकमन्त्र श्रदुसु । एक्रमन्त स्ति खो भ्र॑समो देवपृत्तो पूरण कस्सप 
प्रारन्भ भगवतो सन्तिकं इम गाथ ग्रभासि - 
इध लिन्दितिमारिते, हतजानीयु कस्सपो 
ने पाप समनुपस्सति, पुञ्ज वा पनं भ्रत्तनो । 
स वें विस्स(संमाचिक्खि, सत्था ग्रहति मानन" ति । 
ग्रथ खो संहलिं देवपत्तो मक्छलि मोसं(ल श्रारन्भ भगवती 
संन्तिकं इम गाथ भ्रभासि - 
ˆतपोलिगृच्छाय सुसवुतत्तो, 
वाच पहाय कलह जननं । 
समो संवज्जा विरतो स्ञच्चवादी, 
नहि नून तादिस करोति! पाप" ति ॥! 
ग्रथ खो नीको देवपुत्तो निगण्ठ लाटयपृत्त' भरारन्भ भगवतो 


सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 


१ भतको सुदन्तौ -सी०, भावितो सुदन्तौ -स्या०, भतिको सुदन्तो -रो° । 
९, सल ~ सी°, स्या०, रो० । ३ निङ्खो-सीऽ, रो०, निको ~ स्या० । ४ वेटम्बरी- 
सी०, रो०1 ५ मनवऽ०-सी० | ६ नह्‌ नन तादी पकरोति-सी०, स्या०) ७ नाथ- 
पुत्त -सी० 1 


२३० ४६ ] नानातित्थियसाधकपुत्त ६५ 


““जगुच्छी निपको भिक्खु, चातुयामसुसवतो । 
निदु सुत च प्राचिक्छ, > हि नून किञ्विसी सिया" ति । 
ग्रय॒ खो श्राकोटको देवपुत्तो नानातित्थिये श्रारब्भ भगवतो 
सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
““पकुधको कातियानो निगण्ठो, 
ये चापिमे मक्खलिपुरणासं । 
गणस्सं सत्थारो समजञ्प्पत्ता , 
नहि नून ते सम्पुरिसेदि दुरं" ति॥ 
ग्रथ खो बेगन्भरि देवपुत्तो कोटक देवपुत्त गाथाय पच्चभासि - 
'सहाचरितेनः छवो सिगालोः, 
नं कोत्थुको सीहसमो कदाचि । 
नग्गो मुर्।वादी गणस्सं सत्था, 
सद्खस्सराचारो न सत सरिक्खो'' ति ।। 
ग्रथ खो मारो पापिमा बेगन्भरि देवपुत्त श्रन्वाविसित्वा 
भगवतो सन्तिके इम गाथ श्रभासि - | 
-'तपोजिगृच्छाय भ्रायुत्ता, पालय पविवेकिय । 
रूपे च ये निविद्भासे, देवलोकाभिनन्दिनो । 
ते वे“ सम्मान्‌सासन्ति, परलोकाय मातियाः ति ॥ 
४५ श्रथ खो भगवा, मारो श्रय पापिमा' इति विदित्वा, मार 
पापिमन्त गाथाय पच्चभासि - 
ये कवि रूपा इष वा हूर वा, 
ये चन्तलिंक्स्मिः पभासवण्णा । 
सब्बे वं ते तं नमुचिप्पसंत्था, 
प्रामिस व मच्छान वधाय क्ति" ति ।। 
४६ अथ खो _ माणवगामियो देवपुत्तो भगवन्त श्रारन्भ 
भगवतो सन्तिके इमा गाथायो श्रभासि - 


१ सामञ्चयपत्ता -सी०, रो० । २ सहचरितेनापि ~ सी०, सगारवेनापि ~ रोऽ, 
सहरचितेनापि -स्या० 1 ३ सिङ्घालो -इत्तिपि । ४ कोटदको -स्या०, कुत्थको - रो» । 
५ चे- स्या० | ६ चत्तदिक्वस्मि- सी०। 

सं ° १-६ 
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६६. सथुस्निकायो [ २३० ४६- 
विपुलो राजगहीयान ', गिरिसंद्रौ पवृच्चेति । 
सेतो हिमवत सेदो, भ्रादिच्चो भ्रघगामिन 
“समुहो उदधीन सद्र, नक्खत्तान वं चन्दिमा । 
सदेवकस्स लोकस्स, बुद्धो भ्र्गो पवृच्चती'" ति 
नानातित्यियगगगो ततियो । 
तस्थुहान 
स्वो खेमो च सेरी ३, घटीजन्तुः च रोहितो । 
नन्दो नन्दिविसालोः च, सुसिमो नानातित्थियेन' ते दसा ति।। 
देवपुत्तसयुत्त समत्त\ । 











मि गीय मिप 


णी 2 


१ राजगहियान -स्या०) २ घटिजन्तु-स्या० रो०। ३ नन्दविसालो - 
स्प्रा० । ४ नानातित्थिगे च-रो०) ५ निद्टित-स्या०, रो०) 


३. कीसलसयुतत 
१ दहरसृत्त 
१ एव मे सुत । एक स्मय भगवा स्वत्थिय विहरति 
जेतवनं म्रनथपिण्डिकस्से प्रारामे । भ्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो 


येन भगवा तेनुपस कमि, उपस ङ्मित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । संम्मोद- 
नीय कथ सारणीय ` वीतिस।रेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 


ए 68. 
ए 88 


खो राजा पसंनदि कोसलो भगवन्त एतदवो - भव पिनो गोतमो 5 


प्रनुत्तर सम्मासम्बोधि प्रभिसम्बृद्धो ति पटिजानाती'" ति ? 


य हित, महाराज, सम्मा वदमानो वदेथ्य भ्नृत्तर सम्मा- 
सम्बोधि श्रभिसम्बृद्धो' ति, ममेव त सम्मा वदमानो वदेय्य । ग्रह दहि, 
महाराज, श्रनुत्तर सम्मासम्बोधि प्रभिसम्बुद्धो” ति । 

““ये पि ते, भो गोतम, समणनब्राह्मणा सद्धखिनो गणिनो गणा्चरिया 
व्याता यसंस्सिनो तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथीद *“- पूरणो 
कस्सपो, मक्खलि' गोसालो, निगण्ठो * नापृत्तो, सञ्जयो वेलद्ुपुत्तो 
पकुधो कच्चायनो, श्रजितो कसंकम्बलो, ते पि मया शग्रनृत्तर सम्मा- 
सम्बोधि श्रमिसम्बृद्धो ति पटिजानाथा' ति पृदरा समाना श्रनुत्तर सम्मा- 
सम्बोधि भ्रभिसंम्बृद्धोतिं न परिजानन्ति, कि पन भव गोत्तमो दहरो चेव 
जातिया नवो च पन्बज्जाया'” ति 7? 

२ “चत्तारो खो मे, महाराज, दहरा ति न उञ्व्यातव्बा, दहरा 
ति न परिभोतव्बा । कतमे चत्तारो ? खत्तियो खो, महाराञ, दहरो ति 
न उञ्च्यातब्बो, दहरो ति न परिभोत्तब्बो । उरगो खो, महाराञ, दहरो 
ति नं उज्च्यात्तव्बो, दहरो ति न परिभोतब्बो । प्रग्गि सो, महाराज, 
दहरो ति नं उञ्घ्नातव्बो, दहरो ति न परिभोतेन्बो । भिक्स, खो, महा- 


राज, दहरो ति न उञ्व्यातव्बो, दहरो ति ने परिभोतब्बो । इमं खो, ` 


महाराज, चत्तारो दहरा ति न उञ्व्यात्बा, दहरा ति न परिभोतन्बा"'ति । 


५७५. 


१ साराणीय -सी०, स्या०,रो० 1 २ मम -सी०ऽ, स्या०, रो० । ३ सेथ्यथिद~ 
म, स्या०। ४ निगम्थो -स्याऽ। ५ नाथपुत्तो-सी०। ६ वेलदह्वपत्ती-सीऽ। 
७ ककुधो -रो०। । 
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15 
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६८ संयुत्तनिकायो [ ३१६३ 


३ इदमवोच भगवा । इद वत्वाने ` सुगतो ्रथापर एतद- 
वोच सत्था - 

'खत्तिय जातिसम्पन्न, भ्रभिजात यसस्सिनि । 
दहरो ति नावजानेय्य, न न परिभवे नरो।॥ 
“ठान हि सो मनुजिन्दो `, रज्ज लद्धान खत्तियो । 
सो कुद्धो राजंदण्डेन, तस्मि पक्कमते भूस । 
तस्मा त परिवज्जय्य, रक्ख॒जीवितमत्तनो । 
“गामे वा यदि वा रञ्मे, यत्थ पस्से भुजङ्खम । 
दहरो ति नावजानेस्य, न॑ न परिभवे नरो ॥ 
'“उनन्वावचेहि वण्णेहि, उरगो चरति तेजसी * | 
सो भ्रासज्ज उसे * बाल, नर नारि च एकदा । 
तस्मा त परिवज्जेय्य, रक्ख॒जीवितम॑त्तनो । 
(पहूतमक्ल जालिन, पावक कण्हवत्तनि । 
दहरो ति नावजानेय्य, न न परिभवे नरो॥ 
“ “लद्धादहिसो उपादान, महा हृत्वान पावको । 
सो श्रासज्ज उह बाल, नर नारि च एकदा 
तस्मा त परिवज्जेय्य, रक्ख॒ जीवितमत्तनो ।। 
“वन॒ यदग्गि उहति, पावको कण्हवत्तनी । 
जायन्ति तत्थ परोहा, प्रहोरत्तानमच्चये | 
“यञ्च॑ खो सीलसम्पन्नो, भिक्खु उहति" तेजसा । 
च तस्स पुत्ता पसवो, दायादा विन्दरे धन । 
प्रनपच्चा श्रदायादा, तालावत्थ्‌ भवन्ति ते । 
“तस्मा हि पण्डितो पोसो, सम्पस्स श्रत्थमत्तनो' । 
भुजद्खम पाक्क च, खत्तिय च यसंस्सिनि । 
भिक्खू च सीलसम्पन्न, स॑म्मदेवं समाचरं" ति । 

४ एव वृत्ते, राजा पसेनदि कोसलो भगवन्त एतदवोच - 


“'प्रभिक्कन्त, भन्ते, ग्रभिक्वन्त, भन्ते । सय्यथापि भन्ते, निक्कुज्जित 


१ वत्वा -सी०। २ मनुस्सिन्दो -सी०, स्या०) ३ तेजसा-सी०, तेजसि- 
रो०। ४ ङे -सौ०स्या०। ५ दहति-सी०। ६ तालावत्थु- सी०, तालवत्थु- 
रो० । ७ भयमत्तनो -स्या० । 


३३७ | जरामरणसुत्त ६६ 


वा उक्कुज्जेथ्य पटिच्छन्न वा विवरेय्य मृन्हुस्स वा मग्ग भ्राचिक्खेय्य 
प्रन्धकारे वा तेलपज्जोत धारे्य ~ चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ` ति, 
एवमेव ` भगवता अननेकपरियायेने धम्मो पकासितो । एसाह, भन्ते, 
भगवन्त सरण गच्छामि धम्म च भिक्खुसंद्घ च । उपासक म, भन्ते, 
भगवा धारेतु म्रज्जतग् पाणुपेत सरण गत'' ति । 


२ पुरिसयुत्त 
५ सावत्थिनिदान । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो येनं 
भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसं ङ्मित्वा भगवन्त ॒श्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो राजा पसनद कोसलो भगवन्त एतद- 
वोच ~ कति नु खो, भन्ते, पुरिस॑स्सं धम्मा भ्रज्स्त्त उप्पज्जंमाना 
उप्पज्जन्ति श्रहिताय दुक्खाय श्रफायुविहाराया' ति 
तयो खो, महाराज, पूरिसस्सं धम्मा भ्रज््त्त उप्पञ्जमाना 
उप्पज्जन्ति अ्रहिताय दुक्छाय श्रफासुविहाराय । कतमे तयो † लोभो 
खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो भ्रज््त्त उप्पज्जमानो उप्पज्जति, प्रहिताय 
द्क्छाय भ्रफासुविहाराय । दोसो खो, महाराज, परिसंस्स धम्मो 
ग्रज्छ्त्त उप्पज्जमानो उप्पज्जति श्रहिताय दुक्खाय श्रफासुविहाराय । 
मोहो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो श्रञ्त्त उप्पज्जमानो उप्पज्जेति 
प्रहिताय दुक्वाय भ्रफासुविहाराय । इमे खो, महाराज, तयो पुरिसस्सं 
धम्मा श्रज््त्त उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति भ्रहिताय दुक्खाय श्रफासु- 
विहाराया'” ति । 
६ इदमवोच पे० 
लोभो दोसो च मोहो च, पुरिस पापचेतस । 
हिसन्ति प्रत्तसम्भूता, तचसार ,व॒सम्फल `“ ति ॥ 


३ जरामरणयुत्त" 
७ सावत्थिनिदान। एकमन्त॒निसिन्नो खो राजा पसेनदिं 
कोसलो भगवन्त एतदवोच ~ “भ्रत्थि नु खो, भन्तं, जातस्सं भ्रञ्जत्र 
जरामरणा"" ति † 


१ दव्खिन्ती-सी०, दक्विन्ति-रो०।२ एवमेव -स्या० । ३ सप्फल-स्या० | 
४ राजसुत्त -स्या०, रो०। 
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“नत्थि खो, महाराज, जातस्सं म्रञ्जत्र जरापरणा। येपि 
ते, महा राज, खत्तियमहासाला भ्रा महदढधना महाभोगा पहूतजात- 
रूपरजता पहूतवित्त्‌पकरण। पटूतधनधञ्जा तस पि जातान नस्थि ग्रञ््यव 
जरामरणा। येपि तं, महाराज, त्राह्मणमहासाला' पे० गहु 
पतिमहासाला ग्रहा महद्धना महाभोगा पहूतजातरूपरजता पहूतवित्तूप- 
करणा पहुतधनधञ्व्या, तेस पि जातान नत्थि श्रञ्जत्र जरामरणा । 
ये पि ते, महाराज, भिक्खू श्ररहन्तो खीणासवा वृसितवन्तो कतकरणीया 
प्रोह्ितभारा भ्रनुप्पत्तसंदत्था परिक्लीणभवसयोजना सेम्मदञ्व्याविमृत्ता, 
तेस पाय कायो मेदनधम्मो निक्खेपनधम्मो"' ति । 

८ इदमवोच पे० 

'जीरन्ति वें राजरथा सुचित्ता, 
ग्रथो सरीर पि जेर उपेति । 
स्तं चं धम्मो नं जर उपेति, 
सन्तो हवे सेम्मि पवेदयन्ती” ति ।। 

४ पियसुत्त 

९ सावत्थिनिदान । एकमन्त निसिन्नो खो राजा पसेनदि 
कोसलो भगवन्त एतदवो च- "इध मण्ह्‌, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स 
एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - केस नु खो पियो भ्रत्ता, केस श्रप्पियो 
प्रत्ता" ति † तस्स म्ह, भन्ते, एतदहोसि - ये च खो केचि कायेन दुच्चरित 
चरन्ति, वा चाय दुच्चरित चरन्ति, मनसा दुच्चरित चरन्ति, तेस भ्रपियो 
ग्रता । किञ्म्चा पिते एव वदेय्यु - पियो नो मत्ता" ति, श्रथ खो तेस 
ग्रप्पियो श्रत्ता । त किस्सहतु ? यहि ग्रप्यियो श्रप्पियस्सं करेय्यततें 
ग्रत्तना व अ्रत्तनो करोन्ति, तस्मा तेस श्रपियो श्रत्ता।येचखो 
केचि कायेन सुचरित चरन्ति", वाचाय सुचरित च॑रन्ति, मन॑सा सुचरित 
चरन्ति, तेस पियो ग्रत्ता। फिञ्चा पि ते एव वदेथ्यु -श्रषपियो नो श्रता 
ति, ग्रथ खो तेस पियो म्रा । त किस्सं हेतु ? अ हि पियो पिथस्स करेय्य 
त ते भ्रत्तना व भ्रत्तनो करोन्ति, तस्मा तेस पियो श्रत्ता” ति। 

१० एवमेत, महाराज, एवमेत, महाराज । ये हि केचि, 
महाराज, कायेन दुच्च॑रित चरन्ति, वाचाय दुच्चरित चरन्ति, मनसा 


तककः 








१ ० महासाठा ~ सी० । २ पतिसत्लीनस्स ~ सी० । ३ करोन्ति ~ सी५। 
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दुच्चरित चरन्ति, तस्मा तेस श्रप्पियो म्रत्ता । किञ्चा पि ते एव वदेय्यु - 
पियो नो अत्ता ति, प्रथ खो तेस अ्रप्पियो श्रत्ता।त किस्सं हेतु? 
य हि, महाराज, भ्रप्पियो श्रप्पियस्स करेय्य त ते ्रत्तना वे श्रत्तनो करोन्ति, 
तस्मा तेस प्रपियो श्रत्ता। य चखो कचि, महा राज, कायेन सुचरित 
चरन्ति, वाचाय सुचरित च॑रन्ति, मनसौ सुचरित चरन्ति, तेस पियो ्रत्ता ¦ 
किञ्चापि तं एव वदेय्यु-श्रप्पियो नो ग्रत्ता' ति, ग्रथ खो तेस पियो भ्रत्ता | 
त किस्स हेतु ? य हि महाराज, पियो पियस्स करेय्य, त॒ते ्रत्तना व 
ग्रत्तनो करोन्ति, तस्मा तेस पियो श्रत्ता'' ति । 
११ इदमवोच प° 
“्रत्तान चे पिय जजञ्व्या, नं न पापेन सयुजं । 
त हि त सुलभ होति, सुख दुक्कटकारिनी ।। 
“श्रन्तकेनाधिपन्नस्स, जहतो मानुस भव । 
कि हि तस्स संक होति, किञ्चे प्रादाय गच्छति । 
किञ्चस्स भरनूग होति, छाया व भ्रनपायिनी" ।। 
“उभो पृज्व्य च पाप चं, य मच्चो कुरुते इध"! 
त हि तस्स सक होति, त व ` श्रादाय गच्छति । 
त ॒वस्सं श्रनृग होति, छायाव श्रनपायिनी |, 
“तस्मा करेय्य कल्याण, निचय सम्पृरायिक । 
पुञ्जानि परलोकस्मि, पतिदुा होन्ति पाणिन' ति ।। 


५ श्रत्तरक्खितसुत्त 


10 


15 


१२ सावत्थिनिदान । एकमन्त निसिन्नो खो राजा पसंनदि % 


कोसलो भगवन्त एतदवोचं ~ “इध मय्हु, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स 
एवं चेतसो परिवितक्की उदपादि - केस क्‌ खो रदिखतो श्रत्ता, केस 
ग्ररक्ितो श्रत्ता' ति ? तस्स मण्ह्‌, भन्ते, एतदहमेसि - ये खो केचि 
कायेन दुच्चेरित चरन्ति, वाचाय दुच्वरित चरन्ति, मनसा दुच्चरित 
चरन्ति, तेस भ्ररक्खितो प्रत्ता । किञ्चापि ते हत्थिकायो वा रवखेय्य 
प्रस्कायो वा रक्खे्य रथकायो वा रक्खेय्य पत्तिकायो वा रव्खेय्य , 

प्रथ खो तेस भ्ररक्खितो श्रत्ता। त किस्स हेतु ? बाहिरा हसा -रक्खा, 


१ श्रनृपायिनी -स्या० । २-२ तञ्च-सौ०स्याऽरो०। 
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नेसा' रक्ला अ्नज््त्तिका, तस्मा तेस भ्ररविखतो भ्रत्ता । येच खो केचि 
कायेनं सुचरित चरन्ति, वाचाय सुचरित चरन्ति, मनसा सुचरित चरन्ति, 
तेस रक्खितो श्रत्ता । किञ्चा पि ते नेष हृत्थिकायो रक्खेय्य, न्‌ श्रस्संकायो 
रक्खेथ्य, न रथकायो रक्खेम्य, न पत्िकायो रक्खेय्य , म्रथ खो तेस रक्खितो 
म्र्ता । त किस्त हतु ' अ्रज्दयत्तिका हेसा रक्खा, नेसा रक्ला बाहिरा, 
तस्मा तेस रक्तो श्रत्ता"“ ति । 

१३ “एवमेत, महाराज, एवमेत, महा राञ । ये हि कंचि, महा- 
राज, कायेन दृच्चरित चरन्ति पे० तेस श्ररक्ितो भत्ता, 
त किस्स हेतु ? बाहिरा हेसा रक्वा, नंसा रक्ला भ्रज्ज्त्तिका, 
तस्मा तेस श्ररक्खितो म्रत्ता। यें हि कचि, महाराज, कायेन सुचरित 
चरन्ति, वाचाय सुचरित चरन्ति, मनसा सुचरित चरन्ति, तेस रक्खितो 
प्र्॑ता। किञ्चापि तं नेव हत्थिकायो रवखेय्य, न श्रस्सकायो रवेखेय्य, 
न रथकायो रक्ेय्य, न पत्तिकायो रव्खेथ्य , श्रथ खो तेस ` रक्खितो ्रत्ता । 
त किस्स हेतु ? अ्रज््त्तिका हंसा, महाराज, रखा, नेसा रखा 
बाहिरा, तस्मा तेस रकित श्रता“ ति । 

१४ इदमवोच प° 

कायेन सवरो साधु, साधु वाचाय सवरो । 
मनप्ता सवरो साधु, साधू संब्बत्थ सवरो । 
सब्बत्थ सवृतो लज्जी, रक्खितो ति पवुच्चती* ति ।। 


६ श्रष्पकसुत्त 

१५ सावत्थिनिदान । एकमन्त निसिन्नो खो राजा पसेनदि 
कोसलो भगवन्त एतदवोचं - "इध मय्ह्‌, भन्ते, रहोगतस्सं परिसल्ली नस्सं 
एव चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ ्रप्पका ते सत्ता लोकरिमि ये उच्छारे 
उव्ारे भोगे लभित्वा न चेव मज्जन्ति, न च पमज्जन्ति, न चं कामेसु गेध 
भ्रापज्जन्ति, न च स्तेसु विष्पटिपज्जन्ति। ्रथ्‌ खो एतेव बहुतरा स्ता 
लोकस्मिं ये उढ्रारे उद्रारे भोगे लभित्वा मज्जन्ति चेव पमज्जन्तिच 
कामेसु चं गे श्रापज्जन्ति सत्तेसु च विप्पटिपज्जन्ती'' ति । 

१६ "एवमेत, महा राज, एवमेत, महा राज । भ्रप्पका ते, महा- 
राज, सत्ता लोकस्मि यें उदारे उकारे भोगे लभित्वा न चैव मज्जन्ति, न 

१ सी० पोत्थके नत्थि। 
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च पमज्जन्ति, न चं कामेसु गेध श्रापज्जन्ति, न च सत्तु विप्पटिपज्जन्ति । 
ग्रथ खो एतेव बहतरा सत्ता लोकस्मि ये उदारे उन्ारे भोगे लंभित्वा 
मज्जन्ति चेव पमज्जन्ति च कामेसु च गेध भ्रापज्जन्ति सत्तेसु च विष्पटि- 
पञ्जन्ती ति । 

१७ इदमवोचे पे० 

सारत्ता कामभोगेषु, गिद्ध कामेसु मुच्छिता । 

प्तिसार ने बुज्जञन्ति, मिगा कूट व प्रोहति । 

पच्छास कटक होति, विपाको हिस्सं पापको ति ॥ 
७ ग्रत्थकरणसुत्त 

१८ सावत्थिनिदान । एकमन्त निसिन्नो खो राजा पसेनदि 
कोसलो भगवन्त एतदवोच-“इधाह, भन्ते, श्रत्यकरणे ` निसिन्नो पस्सामि 
खत्तियमहासाले पि ब्राह्मणमहासाले पि गहपत्तिमहासाले पि रहं महद्धनं 
महाभोभे पहूतजातरूप रजते पहूतवित्तूपकरणे पहुतधनधञ्मे कामहेतु 
कामनिदान कामाधिकरण सम्पजानमुसा भासन्ते, तस्स म्ह, भन्ते, 
एतदहोसि ~ श्रल दानि मे भ्रत्थकरणेन, भद्रमुखो दानि भ्रत्थक्ररणेन 
पञ्जायिस्सतीः' ति । 

१६ “एवमेत, महाराज, एवमेत महाराज । ये पिते, महासयज, 
खत्तियमहासाला ब्राह्मणमहासाला गहपतिमहासाला श्रा महद्ना महा- 
भोगा पहूतजातरूपरजता पहूतवित्तूेपकरणा पहूतधनधन्व्या कामहत 
कामनिदान कामाधिकरण सम्पजानमुसा भासन्ति, तेस त भविस्सति 
दीधरत्त ग्रहिताय दुक्वाया'' ति । 

२० इदमवोषं पे० 

“सारत्ता कामभोगेसु, गिद्धा कामेसु मृच्छिता । 
प्रतिसार न बुज्ज्ञन्ति, मच्छा द्िप्प व श्रोत । 
पच्छास कटुक होति, विपाको हिस्सं पापको ति ।। 


ठ मत्लिकासुत्त 
२१ सावत्थिनिदान । तेनं खो पन समयेन राजी पसेनदिः 
कोसलो सल्लिकाय देविथा सदधि उर्परपासादवरगतो होति । श्रथ सखो 


१ ब्रहुकरणे -म० । २-२ सी°रो° पौत्थकेसु नरिथि। 
स० १-१० 
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राजा पसेनदि कोसलो पत्लिक देवि एतदव च ~ “श्रत्थि नु खो ते,मल्लिके, 
कोचैञ्ञो ग्रत्तना पियतरो' ति 

“नस्थि खो मे, महाराजे, कोचज्जो भ्रत्तना पितरो । तुख्ह्‌ 
पन, महाराज, भ्रत्थञ्जो कोवि प्रत्ता पियततरो" ति † 

“म्ह पि खो, मल्लिके, नत्थजञ्जो कोचि श्त्तना पियतरो" ति। 


ग्रथ खो राञ। पसेनदि कोसलो पासादा श्रोरोहित्वा येन भगव। 
तेनुपस दमि, उस स्त्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसोदि । 
एकमन्त निसिन्नो खो राजा पसेनदि कोसलो भगवन्त एतदवोच -"“इध।ह, 
भन्ते, मल्लिकाय देविथा संद्धि उपरिपासादवरगतो मल्लिक देवि एतद- 
वोच ~ ग्रत्थि नु खो ते, मल्लिके, कोचञ्जो भ्रत्तना पियतरो' ति ? 
एव वृत्ते, भन्ते, मल्लिका देवी म एतदवोचं ~ नत्थि खो मे, महाराज, 
कोचञ्ञो भ्रत्तना पियतरो । तुय्ह॒ पन, महाराज, म्रत्थञ्मो कोचि 
ग्रततना पियतरो' ति ? एवे वृत्ताह, भन्ते, मल्लिक देवि एतदवोच ~ 
मय्ह्‌ पि खो, मल्लिके, नत्थञ्बो कोचि श्रत्तना पियतरो' " ति। 
` २२ ग्रथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलायं इम गाथ 
प्भासि - 
““सञ्बा दिसा प्रनुपरिगम्म चेतसा, 
नेवज्ज्गा पियतरमत्तने क्वचि । 
एव॒ पियो पुथ प्रत्ता परेस, 
तस्गा न हिसे परमत्तकामो'' ति ।। 


९ यञ्जसुत्त 

२३ सावत्थिनिदान। तेन खो पने समयेन रज्ञो पसेनदिस्स " 
कोसलस्स ` महायञ्जो पच्चुभद्वितो होति, पञ्चच उसभसंतानि 
पञ्चे चे वच्छतरसतानि प॑ञ्चे च वच्छुनरिसंतानि पञ्च च अ्रजसेतानि 
पञ्च अ उरब्भसतानि थूणूपनीतानि होन्ति गृञ्जत्थाय । ये पिस्स्ते 
होन्ति दासातिवापेस्सातिवा कम्मकरातिवा ते पि दण्डतज्जिता 
भयतज्जिता श्रस्सुमृखा रुदमाना परिकम्मानि करोन्ति । 

प्रथ खो सेम्बहुला भिक्खू पुब्बण्ट्समय निवासेत्वा पत्तचीवर- 


मादाय सीवत्थि पिण्डाय पविसिसु । सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छा- 


9 रगो) 


१ १ पसेनदिकोसलस्स ~ सी०, रो० । 


३ १०२५] बन्धनभुत्त ७१ 


भ॑त्त॒पिण्डपातपदिक्कन्ता येन॒ भगवा तेनृपसङ्मिसु, उपसद्धमित्वा 
भगवन्त मंभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्नोखोते 
भिक्खू भगवन्तं एतदवोचु ~ “इध, भन्ते, रञ्नो पसेनदिस्स कौसलस्सं 
महायञ्बो पच्चुपद्वितो होति, पञ्च॑ चं उसभसंतानि पञ्च चे वच्छेतर- 
सतानि पञ्च चे वच्छतरिसतानि पञ्च च॑ ग्रजेसतानि पञ्चे च उरन्भ- 
सतानि थृणूपनीतानि होन्ति यञ्जत्थाय । ये पिस्स ते होन्तिदासाति 
वापेस्सातिवा कम्म॑करा तिवाते पि दण्डतज्जिता भयतज्जिताश्रस्सु- 
मुखा रुदमाना परिकम्मानि करोन्ती' ति । 
२४ श्रथ खो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इमा गाथायो 
ग्रभासि ~ 
`अरस्समेध पृरिसमेध, सम्मापास्‌ वाञपेय्य । 
निर्व महारनब्भा", न ते होन्ति महप्फला ।। 
रजका च गावो च, विविधा यत्थ हञ्ज्यरे । 
न॒ त॒ संम्मग्गता यञ्ज, उपयन्ति महेसिनो।। 
“ये च यज्वना निरारन्मा, यजन्ति भ्नुकुल सदा । 
प्रजेठका च गावो च, विविधा मेत्थ हञ्व्यरे । 
एत॒ सेम्मग्गता यञ्ज, उपयन्ति महेसिनो ॥। 
"एत यजेथ मेधावी, एसो यञ्जो महृप्फलो । 
एत॒ दहि यजमानस्स, सेय्यो होति नं पापियो । 
यञ्जो च॑ विपुलो होति, पसीदन्ति च देवेता""ति ॥ 


१० बन्धनधुत्त 

२५ तने खो पन समयेन रञ्ा पसेनदिना कोसले" * महा- 
जनकायो बन्धापितो होति, शप्पेकच्चे रउजूहि श्रप्पेकच्थे भ्रन्दूहि श्रप्पेकच्चें 
संद्भलिकाहि । 

प्रथ खो संम्बहुलु भिक्खू पुञ्बण्डसमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थि पिण्डाय पविसिसु । सावंत्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छा- 
भत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपसद्धमियुः, उपसद्खमित्वा 
भगवन्त श्रभिवादत्वा एकमन्त निंसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना खो ते 


१९ महायन्ब्या म॑हारम्भा -सी०, स्या०, महारम्भा-से० ¦ २ यजन्ता-स्या०। 
३ - २ पसेनदिकोसलेष -सी०, स्या० 
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भिक्खू भगवन्त एतदवोचु ~ ““इध, भन्ते, रञ्व्या पसेनदिना कोसलेनं 
महाजनकायो बल्धापितो , प्रप्पेकच्चे रज्जूहि श्रप्पेकच्चे ग्रन्दूहि श्रप्प- 
कच्चे संह्ुलिकाही ' ति । 
२६ श्रथ खो भगवा एतमत्थ विद्त्वा ताय वेलाय इमा 
5 स्ाथायो श्रभासि - 
न त दन्ह॒ बन्धनमाहु धीरा, 
यदायस दारुज पन्बज चं । 
सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेयु, 
पत्तसु दारेसु च या श्रपेक्छा* || 
10 एत दन बन्धनमाह धीरा, 
ग्रोहारिनि* सिथिल दुप्पमुञ्च । 
एत॒ पि दछेत्वान परिव्बजन्ति, 
प्रनपेक्खिनो कामसुख पहाया'“ ति । 


पठमो क्गो । 
ह तस्पुहान 
दहरो पुरिसो जरा, पिय भ्रत्तानरक्लितो । 
15 ग्रपका ग्रत्यकरण, मल्लिका यञ्ज्वबन्धन ति ॥ 





0 





११. सत्तजटिलसुत्त 
२७ एक समय मगवा सावत्थिय विहरति पृञ्बारामे मिगारमातु- 
पासादे। तेन खी पन समयेन भगवा सायन्हसमय' पटिसल्लाना^वृद्ितो 
बहिद्वारकोद्रके निसिन्नो होति । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो येन भगवा 
तेनुपसङ्खमि, उपसं द्ुमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 


ष 28 20 तेन खो पन संमयेन सत्त च जटिला सत्त च निगण्ठा सत्त च अ्रचेलका 
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संतत च एकसाटका सत्त च परिब्बाजका पश्न्ह्कच्छनसलोमा खारि- 
विविधमादाय" भगवतो अविदूरे श्रतिक्कमन्ति । श्रथ खो राजा पसेनदि 
कोसलो उहुायासना एकस उत्तरासद्ख करित्वा दक्लिणजाणुमण्डल' 


१ बन्धापितो होति-सी०स्या० । २ श्पेखा-सी०। ३ ्रोहारिना-सी°। 
४ राजा-सी०, स्या०,रो० । ५ सायण्हुसमयं -सी०, स्या०, रोऽ 1 ६ परिसल्लाणा ~ 
सी० । ७ खारिविधश्रादाय~रोऽ। ठत ° जानुमण्डल-सी०,रो०। 


३११२] सत्तजटिलपुत्त ७७ 


पठविथ ` निहन्त्वा येन तें सत्त च जटिला सत्त च निगण्ठा स्त चं 
ग्रचेलका ^ सत्त च एकसाटका सत्त च परिग्बाजका तेनेञ्जलि पणामेत्वा 
तिकलतु नाम सवेसि - “राजाह, भन्ते, पसेनदि कोसलो पे० राजाह 
भन्ते, पसेनदि कोसलो ति । 

२८ श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो भ्रचिरपक्कन्तेसु तेसु संत्तसु 
च जटिलेसु सत्तयु च निगण्ठेसु सत्तसु चं श्रचेलकेसु संत्तसु च एकसाटकेप 
सततयु च परिन्बाजकेसु येन भगवा तेनुपसंद्मि, उपस्‌ द्ुमित्वा भगवन्त 
भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिंन्नो खौ राजा पसेनदि 
कोसंलो भगवन्त एतदवोचं - “ये ते, भन्ते, लोके प्ररहन्तो वा भ्ररहत्त- 
मग्ग वा समापन्ना एते तेस प्र॑ञ्जतरा'” ति । 

“दुज्जान खो एत, महाराञ, तया गिहिना कामभोगिना पृत्त- 
सम्बाधसंयन श्रज्ज्ञावसन्तेनं कासिकचन्दन पच्चनुभोन्तेन मालागन्ध- 
विलेपन धारयन्तेन जातरूपरजत स(दियन्तेन - (इमे वा भ्ररहन्तो, इमे वा 
श्ररहत्तमम्ग संमापन्ना' ति । 

“सवासनं खो, महाराज, सील वेदितव्ब । त चे खो दीषेनं 
अरद्धना, न इत्तर, मनसिकरोता, नो भ्रमनसिकरोता', पञ्च्यवता , 
नो दुप्पञ्जे1। सवोहारेन खो, महा राज, सोचेय्य वेदितव्ब । त चं खो 
दीघेन म्रद्धना, न इत्तरः, मनसिकरोता, नो श्रमनसिकरोता, पञ्जवता, 
नो दुप्पञ्जेन । प्रापदासु खो, महाराज, थामो वेदितन्बो । सो चखो 
दीघेन श्रद्धुना, न इत्तर, मनसिकरोता, नो अ्रमनसिकरोता, पञ्ञयवता 
नो दुप्पञ्ञेन । साकच्छाय खी, महाराज, पञ्च्वा वेदितव्बा । सा 
च खो दीघेन श्रद्ुना, न इत्तर, मनसिकरोता, नो श्रमनसिकरोता, 
पञ्जवता, नो दुष्पञ्बेना'' ति । 

““प्रच्छुरिय, भन्ते, शब्मृत भन्ते । यावसुभासितमिद, भन्ते, 
भगवता -'दुञ्जान खो एत, महाराज, तया भिहिनौ कामभोगिना पृत्त- 
सम्बाधसंयन ्रज्ज्ञावसन्तेन.कासिकचन्दन पच्चनुभोन्तेन मालागन्धविलेपन 
धारयन्तेन जातरूपरजत सादियन्तेन -'हमे वा भ्ररहन्तो, इमं वा भ्ररहत्त- 
मण्ग समापन्ना" ति । सवासेन खो, महा राज, सील वेदितब्ब । त च खो दीषेन 


१९ प्रथविय-म०) २ निहन्तो-स्या०। ३ भ्रचेला-स्या०, रो०1४ श्रमनसि- 
कारा-स्या० । ५ पञ्च्ावत।(-रो०। ६ इतर~स्या०, रो०। 
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ग्द्ूना, न इत्तर, मन॑सिकरोता, नो भ्रमनसिकरोता, पञ्ञ्यवता, नो 
दृप्पञ्ञेन । सवोहारे> खो महाराज, सोचेय्य वेदितब्ब । त च खो दीघेन 
म्द्धुन।, नं इत्तर, मनसिकरोता, नो श्रमनसिकरोता, पञ्जवता, नो 
दुप्पञ्ञेन । भ्रापदास्‌ खो, महाराज, थामो वेदितन्बो । सो च खो दीधेनं 
ग्दूना, न इत्तर, मनसिकरोता, नो प्रमनसिकरोता, पञ्जवता, नो 
दुप्पञ्जेन । साकच्छाय खो, महाराज, पञ्जा वेदितव्बा । सा चं खो दीधेमं 
भ्रदुना, न इत्तर, मनसिकरोता, नो प्रमनसिकरोता, पञ्चवता, नो 
दुप्पञ्जेना'* ति । 

२९ “एते, भन्ते, मम पुरिस चरा" म्रो्रका जगपदं प्रोच- 
रित्वा ग्रागच्छन्ति । तेहि पठम ग्रोचिण्ण ` ग्रह पच्छा श्रोसापयिस्सामि ` । 
इदानि ते, भन्ते, त रजोजल्ल पवाहेत्वा सुन्हाता * सुविलित्ता कण्पित- 
केसमस्स श्रोदातवत्था* पञ्चहि कामगुणेहि समप्ता समद्धीभूता 
परिच।रेस्सन्ती""' ति | 

३० श्रय खो भगवा एत मत्थ विदित्वा ताय वेलाय इमा गाथायो 
प्रभासि - 
~ न वण्णरूपेन नरो सुजनो, 

नं विस्ससं इत्तरदस्सनेन। 
सुसञ्ज्तन हि वियज्जनेने, 
प्रसञ्ञ्यता लोकमिम चरन्ति ॥। 
ˆपतिरूपको मत्तिकाकुण्डलो व, 
लोहङमासो ˆ व ˆ युवण्णछ्वन्नो । 
चरन्ति लोके परिवारद्न्ना, 
प्रन्तो भ्रसुद्धा वहि सोभमाना'" ति । 


१२. पञ्चराजसुत्त 
३१ सावत्थिनिदान । तेने खो पने समयेन पञ्जचन्न राजून पसेनदि- 


पमुखान ^ पञ्चंहि कामगुणेहि संमप्पितान -सश्रद्खीमूतान परिचारयः 


१ चौरा-सौी०, चारा-स्या० । २ श्रोतिण्ण-सी० । ३ भ्रोयायिस्सामि- 
सी, श्राहविस्सामि ~ स्या० ! ४ सुनहाता - सी०, सै । ५ म्रोदातवत्यवसना ~ सी०, 
स्या° । ६ समङ्खिभता-सी०, स्या०, रो० । ७ परिचारियिस्सती- सी०, रो०। 
ढ सुजातो ~ स्या० ! ९ मत्तिककरुण्डलो ~ स्या०, रो । १०- १० लोहृद्रमासौो च - 
स्या० । ११ एकै-सी० रोऽ । १२ प्रसेनदिप्पमृखनि ~ सी० । 


३ १२३२ पञ्चराजसुत्त ७& 


मानान श्रयमन्तराकथा उदपादि - किन खो कामान श्रम” ति ? 
तत्रेकच्चे एवमाहयु - “रूपा कामान प्रगण'' ति । एकच्चे एवमाहसु - 
“सहा कामान म्रम्ग "' ति । एकच्चे एवमाहसु ~ “गन्धा कामान प्रग्ण" 
ति एकच्चे एवमाहसु ~ “रसा कामान श्रगग"” ति । एकच्चे एव- 
माहय ~ "फोटुन्बा कामान भ्रग्ग" ति । यतो खो ते राजानो नासंक्खिसु 
म्रञ्जमजञ्व्य स्ञ्व्ापेतु | 
२२ श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो ते राजानो एतदवो-ग-““म्रायाम, 
मारिस।, येन भगवा तेनुपरसद्मिस्साम, उपस मित्वा भगवन्त एतमत्थ 
पटिपुच्छिस्साम `! यथा नो भगवा व्याकरिस्सपि तथा न धारेस्सामा ^" 
ति । “एव, मारि९।'* ति खो ते राजानो रज्ञो पसेनदिस्स कोस्लस्स 
पच्च॑स्सोस्‌ । 
ग्रथ खो ते पञ्चं राजानो पसेनदिपमुखा येन भगवा तनुपशद्धमिसु, 
उपस दमित्वा भगवन्त भिवादेत्वा एकमन्त ॒निसीदिसु । एकमन्त 
निसिन्नो खो राजा पसेनदि कोसलो भगवन्त एतदवोचं - “इध, भन्ते, 
्रम्हाक पञ्च॑न्न राजून पञ्चंहि कामगुणेहि संमप्पितान संमद्खीभूतान 
परिचारयमानान श्रयमन्तराकथा उदपादि - किनुखो कामान अगण 
ति ? एकच्चे एवमाह - रूपा कामान श्रम" ति । एकच्चे एवमाहसु- 
संहा कामान प्रग्ग' ति । एकच्चे एवमाहयु ~ गन्धा कामान भ्रण' ति । 
एकच्चे एवमाहसु ~ “रसा कामान श्रगग' ति । एकच्चे एवमाहसु - 
फोद्रुव्वा कामान म्रग' ति) किनु खो, भन्ते, कामान ग्रगग"“ ति 
“मनापपरियन्त ख्वाह्‌, महाराज, पञ्चसु कामगुणसु शग ति 
वदामि । तेव", महाराञ, रूपा एकच्चस्ञ। मनापा होन्ति, तेव रूपा 
एकच्चस्स श्रमनापा होन्ति । येहि च यो स्पेहि श्रत्तमनो होति परिपुण्ण- 
स्धप्पो, सो तेहि रूपेहि रज्ज रूप उत्तितर वा पणीततरवा नै 
पत्थेति । ते तेस्स रूपा परमा होन्ति । तं तस्स रूपा ग्रनुत्तरा होन्ति । 
“तेव, महाराज, सदया एकच्वेस्स मना होन्ति, तेव संह्‌। एक- 
=वस्सं प्रमनापा होन्ति. येहि च यो संहेहि ग्र्तमनो होत्ति परिपुण्ण- 
सद्प्पो, सो तेहि सहेहि भञ्ज सद्‌ उत्तरितर वा पणीततरं वा ने 
पत्थेति । त तस्स सह्‌! परमा होन्ति । ते तस्स सद्‌ा श्रनुत्तरा होन्ति । 


१ तत्रैके -सो०, रो०1 २ पटिपुच्डाम -सी०। ३ धारेग्यामा-सी०, स्या०, रो०। 
४ तेच -सी०रोऽ,येच-स्या०) 
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“तेव, महा राज, गन्धा एकच्च॑स्सं मनापा होन्ति, तेव गन्धा 
एकच्चस्स श्रमनापा होन्ति । येहि च यो गन्धेहि ग्र्॑तमनो होति परि- 
प्स ्खप्पो, सो तेहि गन्धेहि श्रञ्जा गन्ध उत्तरितर वा पणीततर वा न 
पत्थेति । ते तस्स गन्धा परमा होन्ति । ते तस्स गन्धा अ्रनुत्तरा होन्ति । 

“तेव, महाराज, रसा एकच्चस्स मनापा होन्ति, तेव रसा 
एकच्चस्स मनापा होन्ति । येहि च यो रसंहि ्रत्तमनो होति 
परिपुण्णस्‌ इ्प्पो, सो तेहि रसेहि श्रञ्व्य रस उत्तरितर वा पणीतत्तर वा 
न पत्थेति । ते तस्स रसा परमा होन्ति । ते तस्स रसा भ्रनत्तरा होन्ति । 

“तेव, महा राज, फोदुब्ब। एकच्चस्सं मनापा होन्ति, तेव फोद्ुम्बा 
एकनच्चस्स भ्रमनापा दह्यन्ति । यंहि च यो फोद्रुब्बेहि प्रत्तमनो होति परि- 
पुण्णस इप्पो, सो तेहि फोटरव्बेहि श्रञ्च्य फोटरुव्ब उत्तरितर वा पणीतर 
वा न पत्थेति । ते तस्स फोद्रुम्बा परमा होन्ति । ते तस्स फोटुन्बा 
म्रनृत्तरा होन्ती'' ति । 

३३ तेन खो पन समयेन चन्दन ज्खलिको उपासको तस्स परिसाय 
निसिन्नो होति । श्रथ सो चन्दनद्धिलको उपासको उद्रायासना एकस 
उत्तरासंद्घ करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतदवो चं - 
“पटिभाति म भगवा, पटिभाति म' पुगता' ति । "पटिभातु त च॑न्द- 
नङ्खलिका"" ति भगवा म्रवोच । 

प्रथ सो चन्दन द्खलिको उपासको भगवतो ' सम्मुखा तदनुरूपाय 
गाथाय भ्रभित्थवि - 

“पद्म यथा कोकनद सुगन्ध, 
पातो सिथया फुल्लमवीतगन्ध । 
म्रद्खीरस प्प विरोचमान, 
तपन्तमादिच्चमिवन्तलिक्खे'' ति ।। 
ग्रथ खो ते पल्वं राजानो चन्दनद्खलिके उपासक पञ्चेह 
उत्तरासद्धहि भ्रच्छादेमुः । प्रथ सो चन्दन द्गलिको उपासको तेहि पञ 
उत्तरासङ्ग भगवन्त ्रच्छादेसीति । `" 
१३ वोणपाकसुत्त 
२४ सावत्थिनिदान । तेन खो पन समयेन राजा पसनद 


१ भगवन्त्‌ -स्या०। 
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कोसलो दोणपाककुर' भुञ्जत्ति* । प्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो 
भुत्तावी महस्सासी येन भगवा तनुपसङ्धमि, उपसंद्धुमित्वा भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 

प्रथ लो भगवा राजान * पसेनदि कोसल सृत्तावि महस्सासिं 
विदित्वा ताय वेलाय इम गाथ श्रभासि - 

मन॒जस्स सदा सतीमतो, 
मत्त जानतो लद्धभोजने। 
तनुकस्स* भवन्ति वेदना, 
सणिक जीरति भ्रायुपालय'' ति । 

३५ तेन खो पन समयेन सुदस्सनो माणवो रञ्जो पसंनदिस्सं 
कोसलस्स पिद्टितो ठितो होति । अ्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो सुदस्सन 
माणव ग्रामन्तसि - “एहि त्व, तात सुदस्सने, भगवतो सन्तिके इम गाथ 
परियापुणित्वा मम भत्ताभिहारे भत्ताभिहारे भास । श्रह चते देवसिक 
कहापणसत कहापणसत“ निच्च भिक्ख॒ पवत्तयिस्सामी ति । “एव 
देवा” ति खो सुदस्सनो माणवो रञ्जो पसेंनदिस्स कोसंलस्स, पटि- 
स्सुत्वा' भगवतो सन्तिके इम गाथ परियापुणित्वा रञ्बो पसेनदिस्सं 
कोसलस्सं भत्ताभिहारे सुद भासति - 

मनुजस्सं सदा सतीमतो, 
मत्त जानतो लद्धभोजने । 
तनुक्स्स॒ भवन्ति वेदना, 
सणिक जीरति ्रायुपालय' ति । 

प्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो श्रनुपुन्बेन नालिकोदनपरमताय “ 
सण्ठासि । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो श्रपरन संमयेन सुसल्लिखित- 
गत्तो पाणिना गत्तानि भ्रनूमज्ञन्तो ताय वेलाय इम उदान उदानेसि - 
(“उभयेन वत म सो भगवा श्रत्थेन शभ्रनुकम्पि -"दिद्ुधस्मिकन चेव अ्रत्थेन 

सम्परायिकेन चा ति. 
१ दोणपाकसुद -सी०, स्या०, दोणपाक सुद- रोऽ । २ परिभृञ्जति ~ सी०। 
३ त राजान -स्या०ःरो०, न राजान ~ सी°! ४ सत्तिमतौ -स्या०। ५ तनुतस्स - 
रोऽ, तनुतस -सी०। ६ सी० स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि । ७ स्या० पोत्थके नत्थि । 
ठ परम भो -स्या०। & पटिस्युणित्वा ~ स्या०, पटिसुनित्वा ~ रोऽ । १० नाछिकोदन- 
मत्ताय - इति पि । 
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१४ पठमसद्खामयुत्त ` 

३६ सावत्थिनिदान । प्रथ खो राजा मागधो प्रजातसत्तु 
वेदेहिपुत्तो चतुरद्धिनि सेन संन्नच्हित्वा राजान पसेनदि कोसल भ्रन्भु- 
य्यासिं येन कासि २ । प्र॑स्सोसि खो राजा प॑सेनदि कोसलो -“.राजा किर 
मागधो श्रजातसत्त्‌ वेदेहिपृत्तो चतुरद्धिनि सेन सन्नय्हित्वा मम भ्रव्भू- 
य्यातो येनं कासी" ति । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो चतुरद्खिनि सेन 
सन्न्ित्वा राजान मागध श्रजातसत्त्‌ वेदेदहिपुत्त पच्चुय्यासि येन कासि । 
ग्रथ खो राजा च मागधो श्रजातसततु वेदेहिपृत्तो राजा चं पसेनदि कोसलो 
सद्खामेसु । तस्मि* खो पन सद्धाम राजा मागधे ्रनातसत्तु वेदेदिपुत्तो 
राजान पसेनदि कोसल पराजेसि । पराजितो च राजा पसेनदि कोसलो 
सकमेव * राजधानि सावत्थि पच्चुय्यासि । 

२७ श्रथ खो संम्बहुला भिक्खू पुन्बण्हसंमयः निवासंत्वा पत्त- 
चीवरमादाय स्ावत्थि पिण्डाय पविसिु । सावस्थिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुपस इमिसु, उपसं द्धुमित्ना 
भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निस्न्नाखोतं 
भिक्खू भगवन्त एतदवोचु - 

“इध, भन्ते, राजा मागधो श्रजातसत्तु वेदेहिपुत्तो चतुरद््खिनि सेन 
सन्न्ित्वा राजान पसेनदि कोसल ग्रन्भूय्यासि ये कासि । मरस्सोसि 
खो, भन्ते, राजा पसेनदि कोसलो ~ राजा किर मागधो ्रजातसत्तु 
वेदेहिपुत्तो चतुरद्जिनि सेन तत्नच्ित्वा मम प्रन्भूय्यातो येने कासी" ति । 
ग्रथ खो, भन्ते, राजा पसेनदि कोसलो चतुरद्खिनि संन सत्नच्दित्वा 
राजान मागध श्रजातसत्त्‌ वेदेदहिपत्त पच्चुय्यासि येनं कासि । श्रथ 
खो, भन्ते, राजा च मागधो भ्रजातसत्तु वेदेहिपत्तो राजा च पसेनदि 
कोसलो स्खामेसु 1 तस्मि खो पन, भन्ते, सद्खामे राजा मागधो श्रजात- 
सत्त वेदेहिपुत्तो राजान पसेनदि कोसल पराजेसि । पराजितो च, भन्ते 
राजा पसेनदि कोसलो सकमेव राजंघानि सावत्थि पच्चय्यासी"“ ति । 

३८ “राजा, भिक्लवे, मागधो प्रजा वेदहिपृत्तो पापमित्तो 
पापसहायो पापसंम्पवद्धो, राजा च सो, भिक्खवे, पसेनदि कोसलो 
कल्याणमित्तो कल्याणसंहायो कल्याणसंम्पवद्धो । अ्रञ्जेव, भिक्खवे, 





१ पठमसद्खामवत्ृसृत्त -स्मा० । २ कासी-रो०) ३ तेन-रो०। ४ सङ्गामा~ 
इतिपि } ५ पायामि-सी०,रो० 1 ६ भ्रज्जतञ्च ~ सी०, रो०. भ्रज्जेव -स्या० | 
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राजा पसेनदि कोसलो इम रत्ति दुक् संति ` पराजितो ति । 
३९ इदमवोच पे 


“जय वेर पसंवति, दक्ख संति पराजितो । 
उपसन्तो सुख संति, हित्वा जयपराजय'" ति ॥ 


१५ दुतियसद्धामसुत्त 

४० श्रथ खो राजा मागधो ग्रजातसंत्तु वेदेहिपुत्तो चतुरद्धिनि 5 8५ 
सन संन्नय्ित्वा राजान पसेनदि कोसल अन्भुय्यासि येन कासि । श्रस्सोसि 
खो राजा पसेनदि कोसलो ~ “राजा किर मागधो म्रजातसंत्त वेदेहिपत्तो 
चतुरद्खिनि सेन सन्नहित्वा मम श्रव्भुय्यातो येने कासी" ति । श्रथ खो 
राजा पसंनदि कोसलो चतुरद्जिनि संन सन्नच्ित्वा राजान मागध भ्रजात- 
सत्तु वेदेहिपत्त पच्चुय्यासि येन कासि । श्रथ खो राजा च मागधो भ्रजातसंत्त॒ 10 
वेदषिपुत्तो राजा च पसेनदि कोसलो सद्धामेसुः । तस्मि खो पन संज्खामं 
राजा पसेनदि कोसलो राजान मागध श्रजातसत्तुः बेदहिपुत्त पराजेसि, 
जीवग्गाहः च न म्रगगहेसि । श्रथ खो रञ्मो पसेनदिस्स कोसंलस्स 
एतदहोसि - “किञ्च पि खो म्याय राजा मागधो श्रनातसत्तु वेदेहिपुत्तो 2 ॐ 
प्रद्मन्तस्स दुन्भति, म्रथ च पन मे भागिनेय्यो होति । यन्न्ूनाह्‌ रञ्जो 5 
मागधस्स प्रजातसत्त॒नो' वेदहिपृत्तस्स सब्ब हत्थिकाय परियादियित्वा सब्ब 
प्रस्सकाय परियादियित्वा सब्ब रथकाय परियादियित्वा ब्ब पत्तिकाय 
परियादियित्वा जीवन्तमेव न ग्रोसज्जेय्यˆ* ति । 

ग्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो रञ्यो मागधस्स श्रजातसत्तुनो 
वेदेदहिपुत्तस्स॑सन्ब हत्थिकाय परियादियित्वा सब्ब भ्रस्सकाय परिया- 2 
दियित्वा सब्ब रथकाय परियादियित्वा सब्ब पत्तिकाय परियादियित्वा 
जीवन्तमेव न श्रोसंज्जि । 

४१ श्रथ खो सम्बहुला भिक्लू पुन्बण्डुसमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पविसियु । सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा 
पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येने भगवा तेनुपस्ङ्कमिसु, उपस दमित्वा ॐ 
भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निरसिन्ना खो तें 

भिक्ल्‌ भगवन्त एतदवोचु - 


१ सेस्सति -सी०,रो० | २ जीवगाह-सी०, रो० ¦ ३ ग्रजातसत्तुस्स ~ सी०, 
भ्रजातसद्टस्सो - रोऽ । ४ श्रोस्सज्जेय - सी०. स्या०, रो० । 
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““इध, भन्ते, राजा मागधो ग्रजातसत्तु बेदेहिपृत्तो चतुरद्धखिनि 
सेन सप्नच्ित्वा राजान पसेनदि कोसल ्रन्भूय्यासि येन कासि । भ्रस्सोसि 
खो, भन्ते, राजा पसेनदि कोसलो ~ !राजा किर मागधो प्रजातसततु केदेहि- 
पुत्तो चतुरद्खिनि सेन सन्नहित्वा मम प्रन्भुय्यातो येने कासी" ति । अथ 
खो, भन्ते, राजा पसेनदि कोसलो चतुरद्जिनि संन संन्नय्हित्वा राजान 
मागध श्रजातसत्त॒ वेदेहिपृत्त पच्चुय्यासि येन कासि । ्रथ खो, भन्ते, 
राजा च मागधो श्रजातसत्तु बेदेष्िपुत्तो राजा च पसेनदि कोसलो सद्धा- 
मेसु । तस्मि खो पन, भन्ते, सज्खामे राजा पसेनदि कोसलो राजान 
मागध श्रजातसत्त्‌ वेदेहिपृत्त॒पराजेसि, जीवग्गाह च न श्रगगहेसिं । 
ग्रथ खो, भन्ते, रञ्जो पसेनदिस्स कोसंलस्स एतदहोसि ~ किञ्चा पि 
खो म्याय राजा मागधो श्रजातसत्त्‌ वेदेहिपुत्तो श्रदुम्भन्तस्स दुन्भति, 
सरथ चं पन मे भागिनेय्यो होति । यच्नूनाह्‌ रञ्बो मागधस्स भ्रजात- 

तुनो वेदेहिपुत्तस्सं सब्ब हत्थिकाय परियादियित्वा सव्व भ्रस्सकाय 
सब्ब रथकाय संन्ब॒ पत्तिकाय परियादियित्वा जीवन्तमेव न 
भ्रोसंज्जय्य' ति । 

“श्रथ खो, भन्ते, राजा पसेनदि कोसलो रञ्मो मागधस्सं 
ग्रजातसत्तनो वेदेदहिपृक्तस्सं सब्ब हत्थिकाय परियादियित्वा सब्ब म्रस्स- 
काय परियादियित्वा सब्ब रथकाय परियादियित्वा सब्ब पत्तिकाय 
प्रियादियित्वा जीवन्तमेव न भ्रोस॑ज्जी'' ति । 

४२ श्रथखो भगवा एतमत्थ विदित्वा ताय वेलाय इमा गाथायो 
ग्रभासि - 

“विलुम्पतेव पुरिसो, यावस्स उपकण्पति। 

यदा चजञ्जे विलृम्पन्ति, सो विलुत्तो विलुम्पति ॥। 

“ठान हि मजञ्च्मति बालो, याव पाप नं पच्च॑ति। 

यदा चं पर्चति पाप, रथ ' दुक्छ निगच्छति ।। 

हन्ता * लभति * हन्तार, जेतार.लमते* जय । 

ग्रक्कोसको च प्रक्कोस, रोसेतार चे रोको । 
परथ कम्मविवद्धेन, सो विलुत्तो विलुम्पती ' ति ॥ 


१ विलप्पति ~ म० 1 २ ब्रथबालो ~ सी०, रो° 1 ३-३ लभति हन्ता - सी°, 
स्या० 1! ४ लभति-रो०। 


३ १७ ४४ | श्रप्पसादसुत्त तभ 


१६ मटलिलिकासुत्त 

४३ सावत्थिनिदान । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो येन 
भगवा तेनुपसङ्मि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त ॒ग्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । भ्रथ खो अ्रञ्जतरो पुरिसो येन राजा पसेनदि कोसलो तेनु- 
पसङ्कमि, उपसं द्धुमित्वा रज्ञो पसेनदिस्सं कोसलस्सं उपकष्णके भ्रारो- 
चेसि - “मल्लिका, देव, देवी धीतर विजाता” ति । एव वृत्ते, राजा 
पसेनदि कोसलो ग्रनत्तमनो श्रहोसि । 

ग्रथ खो भगवा राजान पसेनदि कोसल भ्रनत्तमनत विदित्वा 
ताय वेलाय इमा गाथायो श्रभासि - 

“इत्थी पि हि एकच्चिया, सेय्या पोसं जनाधिप । 
मेधाविनी सीलवती, संस्सुदेवा पतिन्बता ॥। 
तस्सा यो जायति पोसो, सूरो होति दिसंम्पति । 
तादिसा सुभगिया ° पुत्तो, रज्ज पि भ्रनुसासती"" ति ॥। 


१७ श्रप्पमादसृत्त 

४४ सावत्थिनिदान । एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो राजा पसेनदि कोसलो भगवन्त एतदवोच ~ “श्रत्थि नु खो, भन्ते, 
एको धम्मो यो उभो भ्रत्थं समधिग्गय्ह * तिटुति ~ दिदधम्मिक चवं 
ग्रत्य सम्परायिक चा' ति 

“श्रत्थि खो, महाराज, एको धम्मो यो उभो भ्रत्थे समधिग्गय्ह 
तिदुत्ि ~ दिट्धम्मिक चेव प्रत्थ सस्परायिक चा” ति । 

“कतमो पन, भन्ते, एको धम्मो, यो उभो भ्रत्थे समधिगगय्ह्‌ 
तिदुति ~ दिद्ुधम्मिक चेव प्रत्थ सम्परायिक चा" ति? 

“श्रप्पमादो खो, महाराज, एको धम्मो, यो उभो श्नत्थे समधि- 
गय्ह तिदुति ~ दिदुधम्मिकं चेव श्रत्थ सम्पराधिक चाति। सय्यथापि, 
महाराज, यानि कानिचि जद्खलान * पाणान पदजातानि सब्बानि तानि 
हत्थिपदं समोधान गच्छन्ति, हत्थिपद तेस श्रण्णमक्खायति - यदिद 
महन्तत्तेन, एवमेव खो, महाराज, ग्रप्पमादो एको धम्मो, यो" उभो 
ग्रत्थे समधिग्गय्ह तिद्रति ~ दिद्रधम्मिक चेव भ्रत्थ सम्परायिक चा” ति । 


१ धिता-रो०। २ सुभरिया-स्या०,रो०। ३ समधिग्ह ~ सी०। ४ जद्ध- 
मान ~ सी०, रोऽ । ५ सी०; रो० पोत्थकेसु नत्थि। 
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४५ इदमवोच पे० 

श्रायु श्ररोगिय वण्ण, सम्ग उच्चारकुलीनत । 
रतियो पत्थयन्तेन, उलारा प्रपरापरा ॥ 
“श्रप्पमाद पससन्ति, पुञ्जक्रिरियायु पण्डिता । 
ग्रप्पमत्तो उभो म्रत्थे, म्रधिग्गण्हाति पण्डितो ।। 
दिद धम्मे च यो श्रत्थो,यो चत्थो सम्परायिको। 
प्रत्थाभिसमया धीरो, पण्डितो ति पवृच्चती'" ति ।। 


१८ कल्याणमित्तसुत्त ` 
४६ सावत्थितिदान । एकमन्त॒निसिन्नो खो राजा पसेनदि 
कोसलो भगवन्त एतदबोच - “इध मण्डू, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्ली- 
नस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ स्वाक्खतो ` भगवता धम्मो, 
सो च खो कल्याणमित्तस्सं कल्याणसंहायस्सं कल्याणसंम्पवद्ुस्से, नो 
पापमित्तस्सं नो पापसहायस्स नो पापसंम्पव द्स्सा"ˆ ति । 

ˆ ४७ “एवमेत, महाराज, एवमेत, महाराज । स्वाक्खातो, 
महाराज, मया धम्मो । सो च खो कल्याणमित्तस्सं कल्याणसंहायस्सं 
कल्याणसंम्पवङ्धस्स, नो पापमित्तस्म नो पापसहायस्स नो पप- 
सम्पवङ्खस्सा ति । 

एकमिदाह्‌, महा राज, समय सक्केयु विहरामि नगरक ° नाम 
सक्यान निगमो । श्रथ खो, महाराज, श्रानन्दो भिक्खु येनाह्‌ तेन्‌- 
पसङ्खमि, उपसद्खुमित्वा म प्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 
निसितन्नो खो, महाराज, भ्रानन्दो भिक्खु म एतदवोच ~ “उपडूमिद, भन्ते, 
ब्रह्मचरियस्सं - यदिद कल्याणमित्तता कल्याणसंहायता कल्याणसम्प- 
वद्खुता' ति । 

“एवं वृत्ताह्‌, महराज, म्रानन्द भिक्लु एतदवोच ~ “मा हेव, 
भ्रानन्द, मा हेव, भ्रानन्द* ! सकलमेव हिद, ~ भरानन्द, ब्रह्मचरिय - 
यदिद कत्याणमित्तता कल्याणसेहायता कल्याणसंम्पवङ्ता । कल्याण- 


मित्तस्सेत, श्रानन्द, भिक्लुनो पाटिकह्भ कल्याणसहायस्स कल्याणसम्प- 


१ अ्रप्पमाद (२) -रो०, दुतियश्रप्पमादसृत्त ~ स्या० । २ स्वाक्छ्यातो -रो० । 
३ -२ रो० पीत्थके नत्थि, तगरक नाम ~-सी०। ४ निगमे -रो०। ५-५ स्या० 
पोत्थके नत्थि । 


३ १८ ४७ | कल्याणनित्तसुत्त ८७ 


वद्खस्स भ्ररिय श्रदुद्धिक मग्ग भावेस्मति श्रिय श्रटङ्धिक मग्ग वहुली- 
करिस्संति । 

कथ च, श्रानन्द, भिक्खु कल्याणमित्तो क्ल्याणसहायो कल्याण- 
सम्पवङ्खो श्रिय श्दुङ्धिकं मग्ग भावेति, भ्ररिय श्रटुङ्खिक मग्ग बहुली- 
करोति ? इधानन्द, भिक्खु संम्मादिष्ि भावेति विवेकनिस्सित विराग- 
निस्सित निरोधनिस्सित वोस्सम्गपरिणा्मि, सम्मास दुप्प भावेति, सम्मा- 
वाच भावेति, सम्माकम्मन्त भावेति, सम्माश्राजीव भावेति, सम्मावायाम 
भावेति, सम्मासति भावेति, संम्मासमाधि भावेति, विवेकनिस्सित विराग- 
निस्सित निरोधनिस्सित वोस्सरगपरिणामि । एव खो, श्रानन्द, भिक्स 
कल्याणमित्तो कल्याणसहायो कल्याणसम्पवद्धो श्ररिय श्रदुद्धिकं मग 
भावेति, म्ररिय श्रदुद्खिक मग्ग बहुलीकरोति । तदमिनापेत, भ्रानन्द 
परियायेन बेदितनब्ब यथा संकलमेविद ब्रह्मचरिय ~ यदिद कल्याणमित्तता 
कल्याणसहायता कल्याणसम्पवद्धूता ति । 

मम॒ हि, भ्रानन्द, कल्याणमित्त भ्रागम्म जातिधम्मा सत्ता 
जातिया परिमुच्चेन्ति, जराधम्मा सत्ता जराय परिमुच्चन्ति, व्याधिधम्मा 
सत्ता व्याधितो * परिमुच्चन्ति, मरणधम्मा सत्ता मरणेन परिमुच्चन्ति, 
सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासधम्मा सत्ता सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सु- 
पायासेहि परिमुच्चन्ति । इमिना खो एत, ्रानन्द, परियायेन वेदितन्ब 
यथा संकलमेविद ब्रह्मचरिय ~ यदिद कल्याणमित्तता कल्याणसहायता 
कल्याणसंम्पवङ्खता ति । 

““तस्मातिह ते, महाराज, एव सिक्खितन्ब - कल्याणमित्तो 
भविस्सामि कल्याणसंहायो कल्याणसम्पवङ्खो' ति । एव हि ते, महाराज, 
सिव्खित्तन्ब । 

“कल्याणमित्तस्स ते, महाराज, कल्याणसहायस्सं कल्याण- 
सम्पवद्धुस्स श्रय एको धम्मो उपनिस्साय विहातन्बो - ग्रणमादो कुसलेसु 
धम्मेसु । 

“श्रप्पमत्तस्सं -ने, महाराजं, विहरतो श्रप्पमाद उपनिस्साय 
इत्थागारस्सं श्रनुयन्तस्स एव भविस्सति ~ “राजा खो भ्रप्पमत्तो विहरति, 
ग्रप्पमादं उपनिस्साय । हन्द मय पि भ्रप्पमत्ता विहराम, श्र्पमाद उप- 
निस्साया ति । | 


१ व्याधिया-सो० । २ एव -सी०। 
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“श्रप्पमत्तस्सं ते, महाराज, विहरतो श्रप्पमाद उपनिस्साय, 
खत्तियान पि भ्रनुयन्तान एव भविस्सति ~ "राजा खो श्रप्पमत्तो विहरति 
ग्रप्पमादं उपनिस्साय । हन्द मय पि श्रप्पमत्ता विहराम, म्रप्पमाद उप- 
निस्साया' ति । 

5 “श्रप्पमत्तस्स ` ते, महाराज, विहरतो श्रप्पमाद उपनिस्साय, 
बल कायस्से पि एव भविस्सति - राजा खो श्रप्पमत्तो विहरति भ्रप्पमाद 
उपनिस्साय । हन्द मय पि श्रपमत्ता विहराम, श्रप्पमाद उप- 
निस्साया ` “ ति । 

'श्रप्पमत्तस्सं ते, महाराज, विहरतो भ्रप्पमाद उपनिस्साय, 

10 नेगमजानपदस्स ` पि एवं भविस्सति - राजा खो श्रप्पमत्तो विहरति, 
म्रप्पमाद उपनिस्साय । हन्द मय पि श्रप्पमत्ता विहराम, भ्रप्पमाद उप- 
निस्साया' ति ? 

'श्रप्पमत्तस्सं ते, महाराज, विहरतो श्रप्पमाद उपनिस्साय श्रत्ता 
पि गृत्तो रक्ितो भविस्सति, इत्थागार पि गुत्त रिखित भविस्सति, 

5 कोसकोहरागार पि गृत्त रकित भविस्सती'" ति । 

४८ इदमवोच प° 
भोगे पत्थयमानेन, उदारे श्रपरापरे । 
ग्रप्पमाद पससन्ति, पुञ्जकिरियायु पण्डिता । 
ग्रप्पम॑त्तो उभो श्रत्थे, श्रधिग्गण्हाति* पण्डितो । 
दद्रु धम्मे चयो श्रत्थो, यो चत्थो सम्परायिको । 
प्रत्थाभिसमया धीरो, पण्डितो ति पवृच्वती"' ति ॥ 
१६ पठमश्रपुत्तकसुत्तं 
४९ सावत्थितिदान । श्रथ खो राजा पसनदि कोसलो दिवा- 
दिवस्स येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपस दमित्वा भगवन्त श्रभिवदेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्तं निसिन्न खो राजान पसेनदि कोसल 

% भगवा एतदवोच - “हन्द कृतो नु त्वं, महाराज, श्रागच्छसि दिवा- 
दिवस्सा" ति † 

इध, भन्ते, सावत्थिय सद्वि गहपति कालद्धतो । तमह 
भरपत्तके सापतेय्य राजन्तेपुर ग्रतिहरित्वा ्रागच्छामि भ्रसीति, भन्ते, 


~ १ रो ° पोत्थकरे नत्थि । २ नेगमनानपदस्सा-सी०, स्या० । ३ ग्रधिगण्हाति - 
सी०, रो० । ४ कालकतो - सी०, स्या०, रो० । 


20 


10 


20 
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६० सयुत्तनिकायो | ३ १९ ५०- 


्ह्मणेसु उद्धग्गिक दक्खिण पतिद्ठुपिति सोवग्गिक सुखविपाक सग्गः- 
सवत्तनिक । तस्स तं भोगे एव सम्मा परिभृल्जियमानं नेव राजानो 
हरन्ति, म चोरा हरन्ति, न॑ ग्रग्गि उहति, न उदक वहति, नं श्रपििया 
दायादा हरन्ति । एवस ते, महाराज, भोगा संम्मा परिभुञ्जियमाना 
परिभोग गच्छन्ति नो परिक्छय । 

“सय्यथापि, महाराज, गामस्स वा निगमस्सं वा श्रविदूरे पोक्- 
रणी श्रच्छोदका सीतोदका सातोदका सेतोदका सुपतित्था रमणीया । 
त च उदकं जनो हर्य पि पिवेय्य पि नहायेय्य पि यथापच्चय पि करेय्य । 
एव हि त, महाराज, उदक सम्मा परिभुल्जियमान परिभोग गच्छेय्य नो 
परिक्वय ` । एवमेव खो, महाराज, सप्पुरिसो * उद्रारे भोगे लभित्वा 
प्रततान सुखेति पौीणति, मातापितरो सुखेति पीणेति, पृत्तदार सुखेति 
पीणति, दासकम्मकरपोरिसं सुखेति पीणति, मित्तामच्चे सुखेति पीणेति, 
समणब्राह्मणसुं उद्धग्गिक दक्खिण पतिद्वापेति सोवग्गिकं सुखविपाक संग्ग- 
सवत्तनिक । तस्सं ते भोगे एव सम्मा परिभुञ्जियमाने नेव राजानो 
ह॒रत्ति, न चोरा हरन्ति, न श्रग्गि उहति, न उदक वहति, न श्रप्पिया 
दायादा हरन्ति । एवस ते, महाराज, भोगा सम्मा परिभुल्जियमाना 
परिभोग गच्छन्ति नो परिक्छय ति । 

| "श्रमनुस्सद्राने उदक व॒ सीत, 

तदपेय्यमान  परिसोसमेति । 
एव॒ धन कापूरिसो लभित्वा, 
नेवत्तना भुञ्जति नो ददाति 
धीरो च विञ्खु श्रधिगम्म भोगे, 
सो भूञ्जति\ किच्चकरो च होति । 
सो जातिसद्ख॒निसंभो भरित्वा 
ग्रनि दतो समग्गमुपेति ठानः' ति ॥ 


। २० दुतियरभरपुत्तकसुत्तं 
५१ श्रथ खो राजा पसंनदि कोसलो दिवादिवस्स यम भगवा 


तेनुपसङ्खमि, उपसद्धुमित्वा* एकमन्त निसिन्नं खौ राजानं पसेनरि 


१ परिसोस-सी०। २ धीरो सप्पुरिसो-सी०। ३ भृञ्जती-सी० । ४, ० भग- 
वन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि ~ सी०, स्या०, रो० । 


३ २०५२ दुतियश्रपुत्तकपुत्त ६१ 


कोसल भगवा एतदवोच - ““हन्द, कुतो नु त्व, महाराज, श्रागच्छसि 
दिवादिवस्सा ति 

“दध, भन्ते, सावत्थिय सेद्ध" गहपति कालद्खूतो । तमहं 
्रुत्तक सापतेग्य राजन्तेपुर प्रतिहरित्वा भ्रागच्छामि । सत, भन्ते, 
सतसहस्सानि * हिरजञ्स्सेव, को पन वादो रूपियस्स । तस्स खो पन, 
भन्ते, सेद्विस्सं गहपतिस्स एवरूपो भत्तभोगो ्रहोसि ~ कणाजक भुञ्जति 
विलङ्धदुत्तिय । एवरूपो वत्थभोगो ्रहोसिं ~ सण धारंति तिपक्ख वसन । 
एवरूपो यानभोगो ब्रहि ~ जजञ्जररथकेन याति पण्णछत्तकेन धारिय- 
मानेना'' ति । 

५२ “एवमेत, महाराज, एवमेत, महाराजं । भूतपुन्ब सौ, 
महाराज, सेदि गहपति तग्गरसिखि * नाम पच्चेकषम्बुद्ध" पिण्डपातेन 
पटिपादेसि । देथ संमणस्स पिण्ड' ति वत्वा उद्भायासना पक्कामि । दत्वा 
च पन पच्छा विपपटिसारी श्रहोसि ~ वरमेत पिण्डपात दासा वा कम्मकरा 
वा भुञ्जेय्य्‌' ति । भातु च पन एकपृत्तक* सापतेय्यस्स कारणा जीविता 
वोरोपेसिं । 

“य खो सो, महाराज, सेदि गहपति तग्गरसिखि पच्चेकसम्बुद्ध 
पिण्डपातेन पटिपादेसि, तस्स कम्मस्सं विपाकेन सत्तक्त्त्‌ सुगति संग्ग 
लोक उपपज्जिः। तस्सेव कम्मस्सं विपाकावसेसेन इमिस्स'येव साव- 
त्थिया सत्तक्लत्त्‌ सेद्ित्त कारेसि । य खो सो, महाराज, सेदं गहपति 
दत्वा पच्छा विप्पटिसारी श्रहोसिं ~ वरमेत पिण्डपात दासा वा कम्मकरा 
वा मुञ्जेथ्यु' ति, तस्सं कम्मस्सं विपाकेन नास्पुकाराय भत्तभोगाय चित्त 
नमति, नास्सुल्ाराय वत्थभोगाय चित्त नमति, नास्सुक्राराय यानभोगाय 
चित्त नमति, नस्युारान पञ्चन्न कामगुणान भोगाय चित्त नमति । 
य खो सो, महाराज, सेद्ध गहपति भातु च पन एकपुत्तक सापतेय्यस्स, 
कारणा जीविता वोरोपेसि, तस्स कम्मस्स विपुकेन बहूनि वस्सान बहूनि 
वस्ससतानि बहूनि वस्ससहस्सानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि निरयं 
पच्चित्थ । तस्सेव कम्मस्स विपाकावसेसेन इद सत्तम श्रपृत्तक सापतेग्यं 
राजकोस पवेसेति । तस्स खो, महाराज, सेद्टिस्सं गहपतिस्स पराण चं 


१ सेष्टी-स्थाऽ। २ सतषहस्सन ~ सी० । ३ तगरसिली - सी°, स्या०, 
तगरसिक्ि-रो० । ४ पच्चेकनुद्ध-सी०,रो० । ५ एकमूत्त-रो० 1 ६ उप्पज्जि- 
रो० । ७ इध ~ सी०। 


(५ 


१ 


५। 


२ 92 


३ २० ४५२] दुतियश्रपुत्तकभुत्त ६१ 


कोसल भगवा एतदवोच ~ “हन्द, कुतो नु त्व, महारज, श्रागच्छसि 
दिवादिवस्साः' ति 

“इध, भन्ते, सावत्थिय सेद्ध" गहपति कालद्खतो । तमहं 
मरपुत्तक सापत्य राजन्तपुर भ्रतिहरित्वा भ्रागच्छामि । सत, भन्ते, 
सतसहस्सानि * हिरज्जस्सेव, को पनं वादो रूपियस्सं । तस्सं खो पन, 
भन्ते, सद्विस्सं गहपतिस्स एवरूपो भत्तभोगो ्रहोसि - कणाजक भुञ्जति 
विलद्खदुतिय । एवरूपो वत्थभोगो ग्रहोसि ~ साण धारेति तिपक्खवसन । 
एवरूपो यानभोगो श्रहोसि ~ जेञ्जररथकेने याति पण्णकत्तकेने धारिय- 
मानेना' ति । 

५२ “एवमेत, महाराज, एवमेत, महाराजं । भृतपुन्ब सो, 10 
महाराज, सद्धिं गहपति तग्गरसिखि ` नाम पच्चेकसम्बुद्ध' पिण्डपातेनं 
पटिपादेसि । देथ संमणस्सं पिण्ड" ति वत्वा उद्रायासना पक्कामि । दत्वा 
च पन पच्छा विप्पटिसारी श्रहयोसिं - 'वरमेत पिण्डपात दासौ वा कम्मकरा 
वा मुञ्जेय्यु" ति । भातु च पन एकपुत्तक' सापतेय्यस्सं कारणा जीविता 
वोरोपंसि । 15 

“य लो सो, महाराज, सेदि गहपति त्गरसिखि पच्चेकसंम्बुद्ध 
पिण्डपातेन पटिपादेसिं, तस्स कम्मस्स विपाकेन सत्तक्वत्तु सुगति सम्ग 
लोक उपपज्जिः । तस्सेव कम्मस्स विपाकावसेसेन इमिस्सप्येवे साव- 
त्थिया संत्तक्वत्तु सेद्वित्त कारेसि । य खो सो, महाराज, सद्व गहपति 
दत्वा पच्छा विप्पटिस्ारी श्रहोसिं ~ वरमेत पिण्डपात दासा वा कसम्मकरा 2 
वा भुञ्जय्य्‌ ति, तस्सं कम्मस्स विपाकेन नास्पुद्धाराय भत्तभोगाय चित्त 
नमति, नास्सुदखाराय वत्थभोगाय चित्त नमति, नास्सुछाराय यानभोगाय 
चित्त नमति, नास्सुद्रारान पञ्वन्न कामगुणान भोगाय चित्त नमति । 

य खो सो, महाराज, सेद्ध गहपति भातु च पन एकपुत्तक सापतेय्यस्स, 
कारणा जीविता वोरोपेसि, तस्स कम्मस्स विपुकेन बहूनि वस्सानि बहूनि ॐ 
वस्ससतानि बहुनि वस्ससहस्सानि बहुनि वस्ससतसहस्सानि निरये 
पच्ित्थ । तस्सेव कम्मस्सं विपाकावसेसेन इद” सत्तम श्रपृत्तक सापतेय्य 
राजकोस पवेसेति । तस्य खो, महाराज, सेद्विस्से गहपतिस्स पुराण च॑ 


ल्भ 


१ सेद्री-स्पा०। २ सतपहस्सान -सी०। ३ तगरसिखी - सीर, स्या०, 
तगरसिक््ि - रोऽ । ४ पच्चेकबृद्ध- सी०,रो० । ५ एकपृत्त~-रो० । ६ उप्पज्जि- 
रोऽ । ७ इध - सी०। 


९२ सयुत्तनिकायो [ ३ २० ५२- 


पुञ्ञ्य परिक्लीण, नव चं पञ्चय श्रनुपचित । ग्रज्ज पन, महाराज, सेद्ध 
गहपति महारोरुवे निरये पच्चती"" ति । 
एव, भन्ते, संहि गहपति महारोरूव निरय उपपन्नो" ति । 
“एव, महाराज, सद्वि गहपति महारोरुव ' निरय" -उपपन्नो ति 
5 ५३ इदमवोच पे० 
"धञ्ञ्य धन रजत जातरूप, परिग्गह वा पि यदत्थि किञ्चि । 
दासा कम्मकरा पस्सा, ये चस्सेः भ्रणुजीविनो । 
सब्ब नादाय गन्तब्ब, सब्ब निक्खिप्पगामिनः ।॥। 
य चं करोति कायेन, वाचाय उद चेतसा । 
10 त॒ हि तस्स सक होति, त व श्रादाय गच्छति । 
त वस्स भ्रनृग होति, छाया व प्रनपायिनी ॥ 
तस्मा करेय्य कल्याण, निचय सेम्परायिक । 
पुञ्व्यानि परलोकस्मि, पतिद्भा होन्ति पाणिन'' ति ॥ 
दुत्तियो वग्गो ! 
# तस्सुदानं 
जटिला पञ्च राजानो, दोणपाककूरेन च । 
सद्धामेन द्रे वृत्तानि, मल्लिका" द्वे म्रप्पमादेन च। 
गरपुत्तकेन द्वे वृत्ता, कश्गो तेन पवुच्चती' ति ।। 


0 


२१ पुग्गलसुत्तं 

५४ सावत्थितिदान । प्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो येनं 
भगवा तेनुपसङ्कमि, उपस दमित्वा भगवन्त अ्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि 1 एकमन्त निसिन्न खो राजान पसेनदि कोसल भगवा एतदवोच - 
८६ गेम सविङं ५५ 
१ ` चत्तारोमे, महाराज, पृश्परला सन्तो सविज्जमाना लोकस्मि । कतमे 
चत्तारो ? तमोतमपरायनो, तमोजोतिपरायनो; जोतितमपरायनो, जोति. 

जोतिपरौयनो । 








१. तमोतमपरायनो पुग्लो 
५५ कथ च, महा रा, पु्गलो तमोतमपरायनो होति ? 


१- १ महारोरे निरये -रो० । २ चा-सीर। ३ चस्यु -सी० । ४ निक्खीप- 
गामिन -स्या० । ५ धीतरा-स्या०,रो० । ६ वृच्चत्ति-रो०। 


[ 


३२१५६ | पुर्गलपुत्त ६३ 


इध, महाराज, एकच्चो पुग्गलो नीचे कुले पच्चाजातो होति, चण्डालकुले 
वा वेनकुले' वा नेसादकुले वा रथकारकुले वा पृक्करुसंकूले वा दलि 
म्रप्पञ्चपानभोजने कसिरवत्तिके, यत्थ कसिरेन धासच्छादो लम्भति । 
सो च होति दुन्बण्णो दुहसिको श्रोकोटिमको बन्हाबाधो * काणो वा कणी 
वा खञ्जो वा पक्खहतो वा, न लाभी श्रच्स्सं पानस्स वत्थस्स यानस्स 
मालागन्धविलेपनस्सं संय्यावसथपदीपेय्यस्स । सो कायेन दुच्च॑रित 
चरति, वाचाय दुच्चरित चरति, मनसा दुच्चरित चरति । सो कायेन 
दुच्चरित चरित्वा वाचाय दच्चरित चरित्वा मनसा दुच्चरित चरित्वा, 
कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दृग्गति विनिपात निरय ` उपपज्जति * । 
| “सय्यथापि, महाराज, पुरिसो अ्नन्धकारा वा अन्धकार गच्छेथ्य, 
तमा वा तम गच्छेय्य, लोहितमला वा लोहितमल गच्छय्य । तथुपमाह, 
महाराज, इम पुग्गल वद्ममि । एव खो, महाराजं, पुग्गलो तमोतम- 
परायनो होति । 
२, तमोजोतिपरायनो पुग्गलो 

५६ “कथं च, महाराजं, पुग्गलो तमोजोतिपरायनो (होति † 
इध, महाराजं, एकच्चो पुर्गलो नीचे कुले पच्चाजातो होति चण्डाल- 
कुले वा वेनकरुले वा नेसादकुले वा रथकारकुले वा पुक्कुसकुले वा, दलि 
परप्पन्नपानभोजने कसिरवुत्तिके, यत्थ कसिरेन घासच्छादो लब्मति । सो 
च खो होति दुब्वण्णो दुहूसिको भ्रोक्रोटिमको बन्हाबाधो, काणो वा 
कुणी वा खञ्जो वा पक्खहतो वा, न लाभी भ्रन्नस्सं पानस्स वत्थस्स यानस्सं 
मालागन्धविलेपनस्स सेय्यावसथपदीपेय्यस्स । सो कायेन सुचरित चरति, 
वाचाय सुचरित चरति, मनसा सुचरित चरति । सो कायेन सुचरित 
चरित्वा वाचाय सुचरित चरित्वा मनसा सुचरित चरित्वा, कायस्स भेदा 
पर मरणा सुगति सम्म लोक उपपज्जंति । 

“सय्यथापि, महाराज, पुरिसो पठविंया वा पल्लङ्क प्रारोहेय्य, 
पल्ला वा ्रस्सपिदट ्रारोहेय्य, श्रस्सपिद्िया वा हत्थिक्छन्ध प्रारो- 
हेय्य, हत्थिक्खन्धा वा पासाद श्रारोहेय्य । तथुपमाह्‌, महा राज, इम 
पर्गल वदामि । एव खो, महा राज, पुम्गलो ते मोजोतिपरायनो होति । 





१ वेणकुले-सी०,स्या०, रो० 1 २ बह्वाबाधो-रो०, स्या० । ३ रो० पोत्थके 


नरिथ 1 ४ उप्पज्जति -सी०,रोऽ । ५ पच्छाजातो-स्या० ! ६ दिह्‌ -सीऽ । 
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३ जोतितमपरायनो पु्गलो 

५७ कथ च, महाराज, पुग्गलो जोतितमपरायनो होति 
इध, महाराज, एकच्चो पुम्गलो उच्चे कुले पच्चाजातो होति, खत्तिय- 
महासालकुले वा ब्राह्मणमहासालकूले वा गहपतिमहासालकरुले वा, अड 
महदढनं महाभोगे पहुतजातरूपरजते पटहूतवित्तृपकरणे पटहूतधनधञ्मे । 
सो च होति श्रभिरूपो दस्सनीयो पासादिको, परमाय वण्णपौक्छरताय 
संमन्नागतो, लाभी भ्रन्नस्से पानस्सं वत्यस्त। यानस्स मालागन्धविलेपनःस्स 
संय्यावसथपदीपे्यस्स । सो कायेन इुच्चरित चरति, वाचाय दुच्चरित 
चरति, मन॑सा दुच्चरित चरति । सो कायेन दुच्चरित चरित्वा वाचाय 
दुच्चरित चरित्वा मन॑सा दुच्वरित चरित्वा, कायस्स भेदा पर मरणा 
ग्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जति । 

सय्यथापि, महाराजे, पुरिसो पास्मदा वा हत्थिवखन्ध भ्रोरो- 
ह्य, हत्थिक्खन्धा वा भ्रस्सपिद्ि भोरोहे्य, भ्रस्सपिद्धिया वा पत्लद्धु 
प्रो रोहृय्य, पल्ल'ङ्का वा पठवि म्रोरोहेय्य, पठविया वा भ्रन्धकार प विसेय्य । 
तथूपमाह, महा राज, इम पुग्गले वदामि । एव खो, महाराजं, पुम्गलो 
जोतितमपरायनो हति 4 


४ जोतिजोतिपरायनो पुम्गलो 

५८ “कथ च, महाराज, पु्गलो जोतिजोतिपरायनो ह्येति † 
इध, महाराज, एकच्चो पृगगलो उच्चे कुले पनच्चाजातो होति, खत्तिय- 
महासालकूले वा ब्राह्मणमहासालकूले वा गहपतिमहासालकूले वा, भ्रइ 
महद्वने महाभोगे पहूत आतरूपरजते पहूतवित्तूपकरणे पहूुतधनधञ्बे । 
सो च होति श्रभिरूपो दस्संनीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्डरताय 
समन्नागतो, लाभी ग्र्॑नस्सं पानस्सं वत्थस्स यानस्सं मालागन्धविलेपनस्स 
सेय्यावसंथपदीपे्यस्सं । , सो कायेन सुचरित चरति, वाचाय सुचरित 
चरति, मनसा सुचरित च॑रति । सो क्रायेन सुचरित चरित्वा वाचाय 
सुचैरितं चरित्वा मनसा सुनरित चरित्वा, कायस्सं भेदा पर मरणा 
सुगति सग्ग लोक उपपज्जति । 

“सेय्यथापि, महाराज, पुरिसो पल्लङ्का वा पल्लङ्धः सङ्धमेय्य, 
प्रससपिद्धिया वा अरस्सपिद्टि सङ्खमेय्य, हत्थिक्लन्धा वा हत्थिक्वन्ध सङ्ख- 
` ` १ ०महासाछ्ु महासाठकुले - सी° । 





३२१५९ | पु्गलपुत्त ६१५ 


मण्य, पासादा वा पासाद सद्धुमेथ्य । तथूपमाह, महाराज, इम पुग्गल 
वदामि । एव खो, महाराज, पुग्गलो जोतिजोत्तिपरायनो होति, 
इमं खो, महाराज, चत्तारो ' पुग्गला सन्तो सविज्जमाना लोकस्मि ति। १ % 
५९ इदमवोच पे० 
दलिहो पुरिसो राज, प्रस्संद्धो होति मच्छरी । # 
कदसियो पापसद्प्पो, मिच्छादिदटि म्रनादरो || 
“संमणे ब्राह्मणे वा पि, श्रञ्जे वापि वर्निन्बके। 
ग्रक्कोर्‌ति परिभासति, नत्थिको होति रोस्को ॥ 
“ददमान निवारेति, याचमानान भोजन । 
तादिसो पुरिसो राज, मीयमानो जनाधिप। 10 
उपेति निरय घोर, तमोतमपरायनो ॥ 
“दलिहो पुरिसो राज, संद्धो होति श्रमच्छरी । 
ददाति संदसङ्प्पो, स्रव्यग्गमनसो नसो 1 
'संमणे ब्राह्मणे वा पि, ग्रञ्जे वा पि व्निंञ्बके। 
उदय अरभिवादेति, समचरियाय . सिक्छति ।॥ “ 
“ददमान न वारेति, याचमानानं भोजन । 
तादिसो पुरिसो राज, मीयमानो जनाधिप | 
उपेति तिदिव ठान, तमोजोतिपरायनो ।। 
“श्रो चे पुरिसो राजं, म्रस्सद्धो होति मच्छरी । 
कदरियो पापसद्धप्पो, मिच्छादिद्ि ्रनादरो । 
“भसंमणे ब्राह्मणे वा पि, प्रज्ञे वा पि वनिन्बके। 
प्रक्कोसति परिभासति, नत्थिको होति रोसको 1 
“ददमान निवारेति, याचमानान भोजन । 
तादिसो पुरिसो राज, मीयमाबो जनाधिप, 
उपेति निरय घोर, जोतितमपरायनो \ ५ 
श्रो चे पुरिसो राज, संद्धो होति म्रमच्छरी । 
ददाति सद्रसङ्प्पो, प्रव्यग्गमनेसो नरो ॥ 
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'समणे ब्राह्मणे वापि, म्रञ्ञे वापि वनिन्बके । 
उदाय ग्रभिवादेति, समचंरियाय सिक्खति ।। 
ददमान न वारेति, याचमानानं भोजन 
तादिसो पुरिसो राज, मीयमानो जनाधिप। 
उपेति तिदिव ठान, जोतिजोतिपरायनो'' ति ।। 


२२ श्रग्यिकासुत्त 
६० सावत्थिनिदान । एकमन्त निसिन्न खो राजान पसेनदि 
कोसल भगवा एतदवोच ~ “हन्द, कुतो नु त्व, महाराज, प्रागच्छसि 
दिवादिवस्से।'* ति ? 
"श्रय्यिका " मे, भन्ते, कालङ्ता जिण्णा वडा " महल्लिका श्रद्ध 


10 गता वयोश्रनुप्पत्ता वी सवस्ससतिका जातिया । अ्रय्यिका खो पन मे, भन्ते, 


पिया होति मनापा । हत्थिरतनेन चे पाह , भन्ते, लभेय्य भमा मे भ्रय्यिका 
कालमकासी' ति, हत्थिरतनम्पाह्‌ ददेय्य ~ मा मे भ्रय्यिका कालमकासीः 
ति । श्रस्सरतनेने चं पाह, भन्ते, लभेय्य भमा मं प्रय्यका कालमकासी' 
ति, भ्रस्सरतनम्पाह वदेय्य ~ मा मे श्रथ्यिका कालमकासी'ति। गाम- 


5 वरेन चे पाह भन्ते, लभेय्य "मा मे म्रय्यिका कालमकासी" ति, गामवरम्पाह्‌ 


ददेय्य - मा मे अ्नथ्यिका कालमकासी', ति । जनपदपदेसेन चे पाहुः 
भन्ते, लभेय्य भमा मे अ्रय्यिका कालमकासी' ति, जनपदपदेसम्पाह 
ददेय्य - “मा मे श्रय्यिका कालमकासी"' ति। 

६१ “सब्बे सत्ता, महाराज, मरणधस्मा मरणपरियोसाना 


20 मरण भ्रनतीता" ति । 


“श्रच्छरिय, भन्ते, ्रन्भुत, भन्ते । यावसुभासिंतमिद, भन्ते, 
भगवता - “सब्बे सत्ता मरणधम्मा मरणपरियोक्षाना मरण अन 


तीता" ति । 
"एवमेत, महारज, एवमेत, पहा राज । सब्बे सत्ता मरणधम्मा 


2 मरणपरियोसाना मरण म्रनतीता । सय्यथापि, महाराज, यानि कानिचि 


कुम्भकारभाजनानि, श्रामकानि चेव पक्कानि च सन्बानि तानि भेदन- 


धम्मानि भेदनपरियोसानानि मेदन श्रनतीतानि, एवमेव खो, महाराज, 


१ श्रय्यका-सीऽरो० । २ बृद्धा-सी०) ३ पह ~ सी०, स्या० । ४ जन- 
पदेन -सी०, स्या०, रोऽ । ५-१५ सी०, स्या° पोत्थकेयु नत्थि ! ६ कुम्भकारक- 
भाजनानि -सी० । 


३ २४६५ | इस्सत्तमुत्त ९७ 


सब्बे सत्ता मरणधम्मा मरणपरियोसाना मरण अनतीताः' ति । 
९२ इदमवोचं पे० 

“सब्बे सत्ता मरिस्सन्ति, मरणन्त हि जीवित । 

यथाकम्म गमिस्सन्ति, पुञ्जयापफलूपगा ।। 

“निरय पापकम्मन्ता, पुञ्जकम्मा च सृग्त्ति । 

तस्मा करेय्य कल्याण, निचय सस्परायिक । 

पुञ्व्यानिं परलोकस्मि, पतिद्रा होन्ति पाणिनः" ति ।। 


२३ लोकयुत्त 
९३ सावत्थिनिदान । एकमन्त ॒निसिन्ने खो राजा पसेनदि 
कोसलो भगवन्त एतदवोच - “कति नु खो, मन्ते, लोकस्स धम्मा उप्प- 
ज्जमाना उप्पज्जन्ति प्रहिताय दक्ाय भ्रफासुविहाराया ' ति 
“तयो खो, महाराज, लोकस्सं धम्मा उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति 
ग्रहिताय दक्लाय श्रफासुविहाराय ) कतमे तयो ” लोभो खो, महाराज, 
लोकप्स धम्मो उप्पज्जमानो उप्पज्जति श्रहिताय दुक्खाय श्रफासु- 
विहाराय । दोसो खो, महाराजे लोकस्स धम्मो ₹ईप्पज्जमानो उप्पज्जति 
प्रहिताय दुक्लाय श्रफासुविहाराय । मोहो खो, महाराज, लोकस्सं 
धम्मो उप्पज्जमानो उप्पज्जति श्रहिताय दुक्खाय अ्रफायुविहाएय । 
इमे खो, महाराज, तयो लोकस्स धम्मा उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति 
प्रहिताय दुक्खाय अ्रफासुविहाराया' ति । 
६९४ इदमवोच प° 
लोभो दोसो च मोहो च, पुरिम पापचेतस । 
हिसन्ति प्रत्तसम्मूता, त वसार व सम्फल'ˆ ति ॥ 


२४ इस्सत्तयुत ° 

६५ स्वत्थिनिदान । एकमन्त निंसिन्नो खो राजा पसेनदि 
कोसलो भगवन्त एतदवोच' - “कत्थ नु खो, भन्ते, दान दातन्ब'' ति † 

“यत्थ खो, महाराज, चित्त पसीदती'' ति । 

“कत्थः पन, भन्ते, दिन्न महप्फल'" ति † 

“रञ्जय खो एत, महाराज, कत्थ दान दातब्ब, भ्रञ्य पनेत 
कत्थ दित्न महप्फल ति । सीलव्तो खो, महाराज, दिन्न महप्फल, नो तथा 

स ०१-१३ 
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दुस्सीले । तेन" हि ', महाराज, तञ्मवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि ` 1 यथा 
ते खमेय्य तथा न व्याकरेय्यासि । त कि मञ्ज्यसि, महा राज, इध त्यस्सं 
युद्ध पच्चुपष्टित सद्धासो समुपब्युन्हो । श्रथ भ्रागच्छेय्य खत्तियकुमारो 
ग्रसिक्खितो भ्रकतहत्थो श्रकतयोम्गो ्रकतूपास्नो' भीरु" छम्भी उत्रासी 
पलायी । भरेय्यासि त पुरिस, ्रत्थो चं तें तादिसेन पुरिसेना"' ति ? 

““नाह्‌, भन्ते, भरेय्य त परिस, न चे मे भ्रत्थो तादिसन पुरि- 
सेना' ति । 

“श्रय श्रागनच्छेय्य ब्राह्यणकुमारो भरसिक्खितो श्रथ प्रागच्छेय्य 
वेस्सकृमारो भ्रसिक्खितो ग्रथ प्रागच्छेय्य सुदकुमारो ्रसिक्िितो 
न च प्रत्थो तादिसंन पुरिसंना'' ति । 

“त कि मज्जसि, महा राज, इध त्यस्स युद्ध पच्चुपद्ति सद्घामो 
संमपन्यन्हो । श्रथ भ्रागच्छेय्य खत्तियकुसारो सुसिक्ितो* कतंहत्थो 
कतयोग्गो कतूपासनो श्रमीर प्रच्छम्भी म्रनुत्रासी भ्रपलायी । भरेथ्यासि 
त पुरिस, म्रत्थो च ते तादिसेन पृरिसेना' ति " 

~ “भरेथ्याह्‌, भन्ते, त पुरिस, भ्रत्थो च मे तादिसेन परिसेना"“ ति । 

“प्रथ भ्रागच्छय्य ब्राह्मणकूमारो श्रथ श्रागच्छेय्य वेस्सकुमारो 

ग्रथ प्रागच्छथ्य सुहृकुम।रो सुसिक्छितो कतहत्थो कतयोग्गो कतूपासषनो 

म्रभीर अच्छम्भी भ्ननुत्रासी भ्रपलायी । भरेग्यासि त पुरिस, श्रत्थोचतं 
तादिसेन पूरिसंना'" त्ति ' 

““भरेथ्याह्‌, भन्ते, त पुरिस, म्रत्थो च मे तादिसेन पुरिसेना" ति । 

"एवमेव खो, महाराज, यस्मा कस्मा चेपि कुला भ्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पव्बजितो होति, सो च होति पञ्चद्धविप्पहीनो पञ्चद्खं 
समन्नागतो तस्मि दिन्न महप्फल होति । कतमानि पञ्चंद्घानि पही 
नानि" होन्ति ? कामच्छन्दो पहीनो होति, व्यापादो * पहीनो होति, 
थीनमिद्ध पहीन होति; उद्धच्चकुक्कुस्च पहीन होति, विचिकिच्छा 
पीना होति। इमानि पञ्चद्धानि पानानि होन्ति । कतमेहि पञ्च- 
हद्ेहि संमन्नागतो होति ? श्रसेक्खेन ` सीलक्न्धेन संमन्नागतो होति, 

१ - १ तेनेव ~ सो० । २ परिपुच्छिस्सामि - रो । ३ व्याकरेय्यासि ~ सी, 
रोऽ । ४ समृपन्वृच्हो - सी०, समुपन्बुढ्हो - रो० । ५ भ्रकतुपासनो - सी°, स्या० 
से०। ६ भीरू- रो० । ७ सिक्खिता-सी०, रो० । ठ सी०, स्या° पोत्थकेसु नत्थि । 


€ सी०, रोरपोत्यकेषु नति ¡ १० पञ्च प्रङ्खानि-सी०, रौ । ११ विष्पहीनानि ~ 
सी°। १२ व्यापाद्य ~ सीऽ, रोऽ 1 १३ श्रसेखेन-सी०। 


२ २५६७ | पञ्नुपममुत ६९ 


प्रसेक्खेन समाधिक्छन्धेन समन्नागतो होति, अ्रसेक्खेन पचञ्च्याक्छन्धेनं 
समन्नागतो होति, ग्रसेक्खेन विमुत्तिक्खन्धेन समन्नागतो होति, अ्रसेक्खेन 
विमुत्तिजाणदस्सनक्न्धेन संमन्नागतो होति । इमेहि पञ्चहङ्धंहि 
समन्नागतो होति । इति पञ्च॑द्ध विप्पहीने पञ्चद्खसमन्नागते दिन्न 
महग्फलः ति । 
६६ इदमवोच भगवा पे० संत्था- 
ˆ इस्सत्त बलविरिय ˆ च, यस्मि विज्जेथ माणवे । 
त॒ यृद्धत्थो भरं राजा, नासूर जातिपच्चया ।। 
“तथेव खन्तिसोरच्च, धम्मा यस्मि पतिद्धिता | 
प्ररियवुत्तिः मेधावि", हीनजच्च पि पूजये ।। 
कारये ग्रस्समे रम्मे, वासयेत्थ बहुस्युते । 
पपञ्चविवने कथिरा, दुगे स्ङ्खमनानि च|, 
“म्रन्न पान खादनीय, वत्थसेनासनानि च! 
ददे्य उजुभूतेसु, विप्पसंच्लेन चेतसा ॥ 
"यथा हि मघो थनय, विज्जुमाली सतक्ककू । 
थलं निन्न च परेति, अभिवस्स वसुन्धर ।। 
क्तव संद्धो सतवा, भ्रभिसट्खच्च भोजन । 
वर्निन्बके तप्पयति, शरच्नपानेन पण्डितो ॥ 
्मामोदमानो पकठिरेति, देथ देथा ति भासति । 
त॒हिस्संगज्जित होक. देवस्सेव पवस्सतो । 
सा पुञ्व्धारा विपुला, दातार अभिवस्सती? ति।। 
२५ पञ्बत्‌पमसुत्त 
६७ सावत्थिनिदान । एकमन्त निसिज्ञ खो राजान पसेनदि 
कोसल भगवा एतदवोच - “हन्द, कुतो नु" त्व, महाराज, ्रागच्छसि 
दिवादिवस्सा “” ति ? 
“यानि तानि, भन्ते, रञ्व्य खत्तियान मुद्धावरसित्तान इस्सरिय- 
१ इस्सत्थ - सी०. स्या० । २ बलवीरिय -म० । ३ तमरियवृत्ति -सी०, रोऽ, 
तमरियवृत्ति - स्या० । ४ मेवावि-रो०। ५ खादनिय-रो० ! ६ सतक्कुकु - स्या०, 


सतक्करतु -रो० 1 ७ पुरेति-रो° । ८ श्रनूमोदमानो -स्या०। & रोऽ पोत्थके नत्थि । 
१० रोऽ पौत्थके नत्थि । 
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मदमत्तान कामगेधपरियुद्ितान अनपदत्थावरियप्पत्तान महन्त पठवि- 
सण्डल म्रभिविजिय श्रज्जञावसन्तान राजकरणीयानि भवन्ति" तेसु ॥ 
ख्वाह, एतरहि उस्सुक्कमापन्नो “ ति । 

“त॒ कि मञ्जसि, महाराज, इध ते पुरिसो श्रागच्छेय्य पुरत्थि- 
माय दिसाय सद्धायिको पर्नेयिको । सो त उपस मित्वा एव वदेय्य - 
श्वरे, महाराज, जनेय्यासि, अह प्रागच्छासि पुरत्थिमाय दिसाय । 
तत्थहस मष्टन्त पढ्बत म्रन्भसम २ व्बे पाणे गि्पोथेन्तो * अआरागच्छंति । 
य ते, महाराज, करणीय त करोही' ति । रथ दु्तियो परसो ॐ गच्छेय 
पच्छिमाय दिसाय पे० श्रथ तियो पुरिसो प्रागच्छेय्य उत्तराय 
दिसाय अथ चतुत्थो पुरिसो श्रागच्छेय दक्िगाय दिसाय स डायिको 
पच्चयिको । सो तः उपसं डु.मित्वा एव वदेय्य - 'यग्चे महाराज, जाने- 
य्यासि, म्र प्रागच्छामि दक्खिणाय दिसाय । तत्यदुस महन्तं तन्बत 
अन्भसंम सब्बे पाणे निप्पोथेन्तो ्रागच्छति । य ते, सहाराज, करणीय त 
करोही' पि । एवरूपे ते, महाराज, म॑ हति महन्भये समुप्पन्ने दारुणं 
मनुस्घक्खये दुल्लभ म नस्सत्ते किमस्स करणीयः' ति 

“एवरूपे मे, भन्ते, महति महन्भये समुप्पस् दारुणे मनुस्सक्खय 
दुल्लभे मनुस्सत्त किमस्स करणीय श्रञ्जत्र धम्मचरियाय ्ञ्व्यत्र 
समचरियाय श्रञ्ञत्र कुर लकिरियाय मञ्व्यत्रः पुञ्जकिरि- 
याया" ति " 

८५ [रोचेमि खो ते, सहारागः पटिवेदेमि' खो ते, महाराज, 
श्रधिवत्तति खो त, महाराज, जरामरण । ‰ धिवत्तमने चे" ते, महाराज, 
जरामरणे किमस्स करणीय" ति 

“धिवत्तमाने च मे, भन्ते, जरामरणे किम स्स करणीय भ्र॑ञ्य्यत्र 
धम्मचरियाय सम्सियाय दुखलरकरिरियाय पूञ्जकिरियाय ? यानि 
तानि, भन्ते, रञ्जन खेत्तियान मुद्धावर्सत्तान इस्सरियमदमत्तान काम- 
गेधपरियृद्धितान अनपदत्थावरियप्मत्तान मरहन्त पटविमण्डल अभि- 
विलियः अज्जञावसन्तान हत्थियुद्धानि भवन्ति, तेस पि, भन्ते, हत्थि- 





१ सन्ति-सी०। २-२ तेस्वाह्‌ - सी०, स्या९, सो० । ३ निप्फोटे तौ-रो°ः 
निम्फञन्तो -सी० । ४ सी०, रो० पोत्थकरेसुं नत्थि। ५ सी रो° पोत्थकेसु नत्थि । 
६ परिवेदयामि ~ सी०। ७ व~ सी०, रो०। पत यानि षपि-रोऽ) € श्रभि- 
विजीय ~~ सी० । 
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युद्धान नत्थि गति नस्थि विसयो श्रधिवत्तमाने जरामरणे । यानिपि तानि, 
भन्ते, रञ््म॒खत्तियान मृद्धान्स्ित्तान पे० ग्रञज्ञावसन्तान अ्रस्स- 
गुद्धानि भवन्ति पे० रथयुद्धानि भवन्ति पे० पत्तियुद्धानि भवन्ति, 
तस पि, भन्ते, पत्तियुद्धान नत्थि गति नत्थि विसयो धिवत्तमाने जरा- 
मरणे । सन्ति खो पन, मन्ते, इमस्मि राजकुले मन्तिनो महामत्ता ये 
पहोन्ति ग्रागते पच्चत्थिके मन्तेहि भेदयितु । तस पि, भन्ते, मन्तयुद्धान 
तत्थि गति नत्थि विसयो अ्रधिव्तमाने अ रामरणे । सविज्जति' खो पन, 
भन्ते, इमस्म राजकुले पहूत हिरञ््यसुवण्ण * भूमिगत चेव वेहासंदु चे, 
येन मय पहोम भागते पच्चत्थिके धनेन उपलपेत्‌ । तेस पि, भन्ते, धन- 
युद्धान नत्थि गति नत्थि विषयो श्रधिवत्तमाने जरामरणे । श्रधिवत्तमाने 
च मे, भन्ते, जरामरणे किमस्स करणीय अञ्जत्र धस्मचरियाय संमचरि- 
याय कसंलकिरियाय पुञ्ज्यकिरियाया'' ति ? 
एवमेत, महा राजे, एवमेत, महाराञ । श्रधिवत्तमाने * जरा- 
मरणे किमस्सं करणीय ग्रेञ्जात्र धम्मचरियाय संमचरियाय कुसलकिरि- 
याय पुञ्जकिरियाया'' ति † 
६८ इदमवोच भगवा पे० स्त्था- , 
“यथा पि सेनाः विपुला, नभ! भ्राहच्चे* पव्बता । 
समन्तानुपरियायेय्य्‌, निप्पोथन्तो चतुहि ॥। 
एव जरा च मच्चु च, भ्रधिवत्तन्ति पाणिनोः। 
खत्तिये ब्राह्मणे वेस्से, सुह चण्डालपुक्कुसं ।। 
न किञ्चि परिवज्जंति, सब्बमेवाभिमहति । 
न तत्थ हत्थीन भूमि, न रथान न पत्तिया ॥ 
“न॒ चापि मन्तयुद्धेन, क्का जेतु धनेन वा। 
तस्मा हि पण्डितो पोसो, स॑म्पस्स प्रत्थमत्तनो ।। 
“बुद्धे धम्मे च सद्धं च, धीरो सद्ध ' निकेसये । 
यो धम्म “ चरि “ कायेन, वाचाय उद चेतसा । 


१ सम्विज्जति-रो०। २ सुवण्ण-रो०। ३ ० चते - सी, र₹०। 
४ सेसा-स्या०। ५- ५ नभमाहच्च -रो०। ६ ° परियेय्य्‌ ~ सी०, स्या०, रोऽ । 
७ निष्पोधेन्ता -स्या०, निष्फटन्तौ - रो०, निष्कोठेन्ता -सी०। ० पाणिने -म० | 
& हर्थिन -सी० । १०- १० धम्मचारी - सी०, स्या०, रो० | 
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इधेव ` न पससन्ति, पेच्च ` संम्गे पमोदती' ति ।। 
तत्ियो वग्गो । 
तस्थुहान 
पुर्गलो भ्रय्यिका लोको, इस्सत्त ` पव्बतुपमा * । 
देसित बुद्धसेद्रुन, इम कोसंलपञ्चक ति ॥ 
कोसलसयुत्त समत्त । 








१ इध चेव - सी० । २ पच्च -रो०। ३ इस्सत्थ -सी०, स्या० । ४ पन्बतो- 
पमं ~ स्या०, रो० । ५ कोसंलम्पञ्चक ~ ० 1 


9 मारसंयुत्त 
१ तवोकम्मसुत्तं 
१ एव मे सूत । एक समय भगवा उस्वेलाय विहरति नज्जञा २1; 
नेरञ्जराय तीरे प्रजपालनिग्रोधमूले" पठमाभिसम्बुद्धो । श्रय खो भग- 
वतो रहोगतस्सं पटिसंल्लीनस्सं एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - 
“मुत्तो वतम्हि ताय दुक्करकारिकाय । साधु मुत्तो वतम्हि ताय भ्रनत्थ- 
सहिताय दुक्करकारिकाय । माधु ` वतम्हि मुत्तो बोधि समज्छग "ति । 5 
प्रथ खो मारो पापिमा भगवतो चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्जाय 
येन भगवा तेनुपसद्मि, उपस दमित्वा भगवन्त गाथाय प्रज्छभासि - 
““तपोकम्मा अपक्कम्म, ये न सुज्ज्न्ति माणवा । 
ग्रयुद्धो मञ्ञ्यसि" सुद्ध, सुद्धिमग्गा* श्रपरद्धो “ ति ॥ 
२ श्रथखो भगवा “मारो श्रय पापिमा' इति विदित्वा मार 10 
पापिमन्त गाथाहि ग्रज््भासिं - 
“श्रनत्यसदहित* त्वा, य किञ्चि भ्रमर तप“, 
सन्नः नत्थावह होति, पियारित्त व“ धम्मनि। 
“सील समाधिपञ्ज च, मग्ग बोधाय भावय । 
पत्तोस्मि परम युद्धि, निहतो त्वमसि ्रन्तका'' ति ॥ 15 


ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो" 
ति, दुक्ली दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी तिं । 


२ हत्थिराजवण्णसुत्त ` 
३ एव मे सृत । एक समय भगवा उरूवेलाय विहरति नज्जा 2 105 
नेरञ्जराय तीरे श्रजपालनिग्रोधमूले* पठमाभिसम्बुद्धो । तेन खो ढ 104 
पन समयेन भगवा रत्तन्धकारतिमिसाय भ्रभ्मोकासे * निसिन्नो होति, 2 


१ श्रजपालनिग्रोधे ~ स्या० । २-२ साध्‌ ठिनो सतो० ~ सी०, रो०, साधु वतम्हि 
सत्तो बोधिसमञ्कषग्‌ ति - स्या० । ३ मानवा ~ सी०, रो० । ४ मज्जति ~ रो०। 
५- ५ सुद्धिमगगमपरद्धो ~ सी०, रो०, सुद्धिमश्न श्रपरद्धो ~ स्या० । ६, पच्चभासि ~ सी०, 
रो° 1 ७ भ्रनत्थसञ्हित - रो० । र अ्रपर-रो० | ९ सन्बा-सी०, रो०। १० सी०, 
स्या०, रो° पोत्थकेसु नस्थि । ११ धम्मनि-रो०, वम्मनि-सी० 1 १९ नागसृत्त-स्या०, 
रो० ! १३ शअ्रजपालनिग्रोधे ~ सी०, स्या०, रो० । १४ म्रज्ज्लोकासे ~ सी०, स्या०, रो° । 


8 106 


२ 105 


15 


20 
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देवो च एकमेक फूसायति । प्रथ खो मारो पापिमा भगवतो भय छम्भि- 
तत्त लोमहस उप्यादेतुकामो सहन्त हत्थिराजेवण्ण उ.भिनिम्मिनित्वा येन 
भगवा तेनुपस द्भुमि । सेग्यथापि नाम महाश्र्टिको मणि एवमस्से सीस 
हेति । सय्यथापि नाम सुद्ध रूपिय एवमस्सं दन्ता होन्ति । सेय्यथापि 
नाम महती न॑ ज्ललीसा ` एवमस्सं सोण्डो होति । प्रय खो भगवा “भारो 
श्रय पापिमाः इति विदित्वा मार पापिमन्त गाथाय म्रज्ज्ञभासि - 
ससर दीघमद्धान, वण्ण कत्वा सुभासुभ । 
ग्रल ते तेनं पापिम, निहतो त्वमसि म्रन्तका"' ति ॥ 
प्रय खी मारो पापिमा जानाति म भगवा, जनाति म सुगतो" 
ति दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


३ युभयुत्त 
४ एव में सुत । एक समय भगवा उरुवेलाय विहरति नञ्जा * 
नेरञ्जराय तीरे श्रजपालनिग्रोधम्‌ले पठपाभिसम्बृद्धोः । तेन खो पन 
समयेन भगवा रत्तन्धकारतिमिसाय भ्रन्भोकासें निसि्नो होति, देवो 
च एकम्रेक फसायति । श्रथ सो मारो पापिमा, भगवतो भय छम्भितत्त 
लोमहस उप्पादेतुकामो, थेन भगवा तेनूपसद्कमि, उपसं द्गुमित्वा भगवतो 
प्रविदूरे उच्चावचा वण्णनिभा उपदसति, सुभा चेव श्रसुभाचं | प्रथखो 
भगवा “मारो रय पापिमा'' इति विदित्वा मार पापिमन्त गाथाहि 
प्रज्छभासि - 

ससर दीघमद्धान, वण्ण कत्वा सुभासुभ । 

ग्रल तं तेन पापिम, निहतो त्वम॑सि भ्रन्तकं 

श्ये च कायेन वाचाय मनसा च सुसवृता । 

त ते मारवसानुृगा, न ते मारस्सं पच्चग्‌"” ति । 


&५ 


ग्रथखो मारो .पे० तत्थेवन्तरधायी ति | 


¢ पठममारयासयुत्त 
५ एव मं सूत । एक समय भगवा बाराणसिय विहरति 
इसिपतनं मिगदाये । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि- “भिक्ठवो" 
ति। "भदन्त" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 


१ नङ्गलसीसा -रो० | २ ससार -स्मा०,रो०। इ-३ सी०,रो° पोत्थकेसु 
नत्थि | ४ बद्धगू~-म°] 





८५८ | दृतियसारपासनृत्त १०५ 


“श्रय खो, भिक्यवें, योनिसो मनसिकारा योनिसो सम्मप्पधाना 
गरनुत्तरा विमृत्ति भ्रनुप्पत्ता, ग्रनुतरया विमृत्ति सच्छिकता । तुम्हं पि, 
भिक्खवे, योगिसो सनसिकारा योनिसो सम्मप्पधानां श्ननुत्तर विमुत्ति 
प्रनुपापुणाथ, म्रनुत्तर विमुति सच्छिकरोथा'” ति । 

६ प्रथ ख) मारो पापिमा येन भगवा तेनुपसंद्धुमि, उपसद्ु- 5 
मित्वा भगवन्त गाथाय अज्ज्भासि - 

वद्धोसि मारपासेन, ये दिन्वा ये च मानुसा । 
मारवन्धनबद्धोसि, न मे समण मीक्खसी ति ॥ 
“मुत्तो मारपासंन, यें दिन्बा ये च मानुसा । 
मारबन्धनमृत्तोम्हि, निहतो त्वमसि म्रन्तका” ति।। 10 
ग्रथ खो मारो पापिमा पे तत्थेवन्तरधायी ति। 


५ दुत्तियमारपासयुत्त 


७ एक समय भगवा बाराणसिय विहरति इसिपतनें मिगदाये । 
तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ भ्रासन्तेसि - "भिक्ववो'' ति । “भदन्त तितं 
भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसू । भगवा एतदवोच"- 

““मृत्तोह, भिक्खवे, सन्वपासेहि ये दिव्बा ये च मानुसा । तुम्ह्‌ 5 
पि, भिक्खवे, मत्ता सब्बपासेहि ये दिब्बाये च मानुसा । चरथ, 
भिक्खवे, चारिक बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय श्रत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सान । मा एकेन दवे ्रगमित्य । देसेथ, भिक्खे, 
घम्म प्मादिकल्याण मञ्कल्याण परियोसानकल्याण सात्थ स्व्यञ्जन! ॐ 40 
केवलपरिपुण्ण परियुद्ध ब्रह्मज्रिय पकासंथ । सन्ति सत्ता श्रप्परजक्ख- 0 
जातिका, म्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्म॑स्स 0 
ग्रञ्व्मातारो । ग्रह॒ पि, भिक्छवे, येन उरुवेला सेनानिगमो तेनुपसद्ख- 


सिस्सामि धम्मदेसनाया'' ति । 9 
८ श्रथ खो सारो पापिमा येन भगवा तेनुपमद्भुमि, उपसं ङ्कु 
मित्वा भगवन्त गाथाय भ्रञ्ज्ञभासि - 


“बद्धोसि संब्बपासेहि, ये दिव्बा ये च मानुसा । 
महाबन्धनबद्धोसि, न मे समण मोक्खसी'" ति | 


पिना 


स १५१ 
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'मुत्तोह सन्बपासेहि, ये दिन्बा यं च मानुसा । 
महाबन्धनमृत्तोम्हि, निहतो त्वमसि अ्न्तका ति ।॥। 
ग्रथ खोमारोपापिमा पेऽ तत्थेवन्तरधायी ति । 
६ सप्पसुत्त 
£ एव मे सूतं । एक संमय भगवा राजगहं विहरति वेद्धुवने 
केलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन भगवा रत्तन्धकारतिमिसाय 
प्रन्भोकासे निसि्नो होति, देवो च एकमेके फुसायति । 
ग्रथ खो मारो पापिमा भगवतो भय छगिभितत्त लोमहस उप्पा- 
देतुकामो महन्त सप्पराजवण्ण श्रभिनिम्मिनित्वा येन भगवा तेनुपसं द्खमि । 
सय्यथापि नासे महती एकरुक्खिका नावा, एवमस्स कायो होति । सेय्य- 
थापि नाम महन्त ` सोण्डिकाकिठञ्ज *, एवमस्स फणो होति । सेय्य- 
थापि नाम महती * कोसंलिका कसपाति, एवमस्स मक्खीनि भवन्ति । 
सय्यथापि नाम देवे गछगछायन्ते विज्जुल्लता निच्छरन्ति, एवमस्स 
मुखतो जिन्हा निच्छरति । सय्यथापि नाम कम्मारग्गरिया धममानाय 
सहो होति, एवमस्सं भ्रस्सासपस्सासान सदो होति । 
१० श्रथ खो भगवा “मारो श्रय पापिमा' इति विदित्वा मार 
पापिमन्त गाथाहि ्रज्ज्ञभासि - 
“यो सुञ्च्जगेहानि सेवति, सेय्या सो मुनि भ्रत्तसञ्व्यतो । 
वोस्सज्ज चरेय्य तत्थ सो, पतिरूप^ हि तथाविधस्सं त ।। 
8 108 "चरका बहू भेरवा बहु, ग्रथो उसंसरीसपाः बहु । 
1९.107 20 लोमम्पि न तत्य इञ्जयं, सुञ्जागारगतो महामुनि ॥ 
नभ फलेय्य पट्वी चलेय्य, 
सब्बे पि पाणा उद सन्तसेय्य्‌ । 
सल्लस्पि चं उरसि पकष्पयेय्यु', 
उपध्ैसु ताण न करोन्ति बुद्धा" ति ॥ 
ग्रथ खो मारो पापिमा जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो” 
ति दुक्खी * दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


15 


25 





१-~ १ रो० पौत्थके नत्थि। २ रो० पौट्थके नत्थि। ३ ° किलजञ्ज ~ सी° । 
४ 7० पोत्थके नत्थि। ५ कोसालिका-रो० । ६ पटिरूप-स्या०, रौ०। ७ बहूु- 
रो० 1 = डसरसिरिसिपा-सी०, स्या०,रोऽ। € पथवि-रो०, पठबि-सी०, पथवी- 
म० । १० कम्पसेथ्य्‌- सी० । ११- ११ रो० पोस्थके नस्थि । 
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७ सुपतिसुत्तः 
११ एक संमय भगवा राजगहं विहरति वदुवने कलन्दक- 
निवापे । भ्रथ खो भगवा बहुदवरत्ति श्रन्भोकासे चङ्खमित्वा रत्तिया 
पच्चूससमय पादे पक्लालेत्वा विहार पविसित्वा दक्खिणेन पस्सेन 
सीहसेय्य कप्पेसि पादे पाद ग्रच्चाधाय संतो सम्पजानो उद्ान॑संजञ्ज्य मनसि 
करित्वा । ग्रथ खो मारो पापिमा येन भगवा तेनुपस ङ्मि, उपस द्धमित्वा 
भगवन्त गाथाय अ्रञ्क्रभासि - 

“कि सोप्पसि कि न सोप्पसि" किमिद सोप्पसि दुन्भगो विय । 
सुञ्जमगार ति सोप्पसि, किमिद सोप्पसि सुरिये उग्गते'' ति । 
“यस्स जालिनी विसत्तिका, तण्हा नत्थि कूहिङिचे नेतवं । 
सेन्बृपधिपरिक्छया बुद्धो, सोप्पति किं तवेत्थ मारा" ति ॥। 

प्रथखो मारो पापिमा पे तत्थेवन्तरधायी ति। 


ठ वन्दतिसुत्त 

१२ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । ग्रथखो मारो पापिमा येन भगवा 

तेनुपसद्खमि, उपसङ्कमित्वा भगवतो संन्तिके इम गाथ श्रभासि - 
“नन्दति पत्तेहि पृत्तिमा, गोमाः गोभिः तथेव नन्दति । 
उपधीहि नरस्स नन्दना? न हि सो नन्दति यो निरूपधी" ति ॥ 
“सोचति पृक्तेहि पृ्तिमा, गोमा गोभि तथेव सोचति । 
उपधीहि नरस्स सोचना, न हि सो सोचत्ति यो निरूपधी'"ति।। 
ग्रथ खो मारो पापिमा जानाति म भगवा, जानातिम सुगतो 

ति दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


€ परुमश्रायुसुत्त 
१३ एव मे सुत । एक संमय भगवा, राजगहं विहरति वेद्धुवने 
कलन्दकनिवापे । तत्र खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “भिक्छवो"' 
ति । “भदन्ते" ति ते भिक्ख्‌ भगवतो पच्चेस्सोसु । भगवा एतदवोच - 
१ सुप्पतिसुत्त -स्या०, रो० । २ सुप्पसि-रौ०) ३ दुग्मतो-स्या०, 
दम्भयो -रो० । ४ सम्ब्रूपधीन ° -स्या०, सन्तूपधीन ° ~ सी०, रो । ५ नन्दनसुत्त - 


स्या०, नन्दन ~ से० । ६ गोमिको - सी०, स्या०, रो । ७ गोहि-सीऽ,स्या०; 
रो०। ठ नन्दणो-रो० । € से° प्रोत्थके नत्थि। 
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“श्रप्पमिद, भिक्खवं, मनुस्सान भ्रायु । गमनीयो सम्परायो, 
कत्तब्ब कुसल, चरितव्ब ब्रह्मचरिय । नत्थि जतिस्सं श्रमरण । यो, 
भिक्लवे, चिर जीवति सो वस्ससत श्रप्प वा भिय्योः'“ ति । 

प्रय खो मारो पापिमा येन भगवा तेनुपसंङ्धमि, उपसंङ्खमित्वा 

5 भगवन्त गाथाय म्रज्ज्भामि - 
"'दीघमायु मनुस्सान, न न हीटढे* सपोरिसो । 
चर्य खीरम॑त्तो व, नत्थि मच्चुस्सं श्रागमो' ति ।। 


“श्रप्पमायु मनुस्सान, हीरेय्य न सृपोरिसो। 
चरेय्यादित्तसीसो व, नत्थि मच्चुस्स श्रागमो'” ति ॥ 


10 ग्रथ खोमारो पे तत्थेवन्तरधायीति । 


१० दुतियश्रायुसुत्त 

8 110 १४ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वद्धु- 

वने कलन्दकनिवपे । तत्र खो भगवा पे० एतदवोच - 
“्रप्पमिद, भिक्खवे, मनुस्सन श्रायु । गमनीयो सम्परायो, 
क्त्व कुसल, चरितनब्ब ब्रह्मचरिय । नस्थि जातस्सं भ्रमरण । यो, 

भिक्लवे, चिर जीवति सो वस्संसत प्रप्प वा भिय्यो ति। 
१५ म्रथखो मारो पापिमा येन भगवा तेनुपसङ्मि, उपसद्धु- 
मित्वा भगवन्त गाथाय भ्रज््ञभासि - 

“नाच्चयन्ति भ्रहोरत्ता, जीवित नुपरूज्ज्जति। 
ग्रायु प्रनुपरियायति, मच्चान नेमीव रथकुव्बर ति ।। 
0 श्रच्चयन्ति श्रहोरत्ता, जीवित उपरुज््ति । 
म्रायु खीयत्ति मच्चान, कुञ्चदीन व॒प्रोदक ति ॥ 


ग्रथ खो यारो पापिमा जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो" 
ति दुक्ली दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


रे {09 


पठमों वग्गो । 


१ योहि-सौ०। २ भीय्यो ~ सी°, भीयो-रो०। ३ दहिढे-स्या°। 
४ तुपर्ज््ति-रो०, नोपरुञ््ञति-सौ०। ५ प्रायु7स्या०। ६ अनुपरियाति ~ 
सी० रोऽ. ब्रनुचरियति ~ स्याऽ । ७ नेभिव -सीषस्या०रो०। , 
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तस्सुहानं 
तपोकम्म च नागो च, सभ पासेन ते दुवे । 
सप्पो सुपति" नन्दनं, म्रायुना श्रपरे दुवे ति ।। 





,च। 





११ पासाणसुत्त 
१६ एकं समय भगया राजगहे विहरति भिञक्षकूटे ` पव्बते ` । 
तेन खो पन समयेन भगवा रत्तन्धकारतिमि साय अ्रन्मोकासं * निसिन्नो 
होति, देवो चं एकमेक फसायति । प्रथ खो म।रो पापिमा भगवतो भय 3 
छुग्मितत्त लोमहसर उप्पादेतुकामो येने भगवा तेनुपसंद्धमि, उपसंद्ध- ठ 111 
मित्वा भगवतो श्रविद्रे महन्ते * पासानें पदालेसि । 
१७ श्रथ खो भगवा “मारो श्रय पापिमा" इति विदित्वा मार 
पापिम॑न्त गाथाय श्रञ्ज्ञभासि - 
“सचे पिः केवल रुब्ब, गिञ्ज्ञकूट चलेस्ससि । 10 
नेव सम्माविमृत्तान, बुद्धान भ्रत्थि इञ्जित" ति \ 
म्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो" 
ति दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


१२ किल्चसीहसुत्त 
१८ एक समय भगवा स्ावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्से म्रारामें । तेन खो पन स्मयेन भगवा महतिया परिसाय 
परिवृतो धम्म देसंति । 
ग्रथ खो मारस्स पापिमतो एतदहोसि --“ग्रय खो समणो गोतमो २ 110 
महतिया परिसाय परिवृतो धम्म दसेति । यन्नूनाह येन समणो गोतमो 
तेनुपसङमेय्य विच॑क्खुकम्माया'' ति 1 श्रय खपे मारो पापिमा येन भगवा 
तेनुपसंङ्मि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त गाथाय भ्रज््भासि - 20 
किञ्च सीहो व॒ नदसि, परिस्य विसारदो । 
पटिमल्लो हि तें भ्रस्थि, विजितावी नु मञ्जसी'ति।। 
१ पुप्यति - सी०, स्या०, रो° । २-२ गिज्ज्ञकटपन्बते -रो० । ३ ग्रञ््ञोकासे - 


सौ०, स्था०, रोऽ 1 ठ महन्ते महन्ते ~ सी०, स्या०, रो । ५ परगठेसि ~ स्या०) 
६ म~ सी० । ७ गलठेय्यसि ~ स्या०! = सीहसुत्त ~ स्या०, सीहो ~ रो० । 


8 12 
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10 


20 


15 
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नदन्ति वे महावीरा, परिसायु विसारदा । 

तथागता बलप्पत्ता, तिण्ण। लोक विसत्तिक ति ।। 

ग्रथ खो मारो पापिमा जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो" 
ति दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति ¦ 


१३ सकलिकसुत्त 
१& एव मं युत ।! एक समय भगवा राजगहे विहरति मह- 
कुच्छिस्मि मिगदाये । तेन खो पन सख्येन भगवते पादो सकलिकाय 
खतो होति, भुसा सुद भगवतो वेदना वत्तन्ति सारीरिका दुक्खा तिब्बाः खरा 
कटुका ्रसाता प्रमनापा । ता सुद भगवा संतो सम्पजानो मधिष्छसेति 
्रविह्ञ्व्यमानो । प्रय* सखो भगवा वेतुग्गुण सद्धाटि पञ्च्यापेत्वा 
दविखणेनं पस्संनं सीहुसय्य कप्पेसि पादे ° पाद भ्रच्चाधाय सतो सम्प- 
जानो* । थ खो मारो पापिमा येक भगवा तेनुपस द्धम, उपस ङ्खुमित्वा 
भगवन्त गाथाय ग्रज्छभासि - 
“मन्दया नु खो सेसि उदाहू कावेय्यमत्तो, 
मरत्था नु, ते संम्पचुरा न सन्ति । 
एको विवित्तं समयासनम्हि, 
निहामुखो किमिद सोप्पसे वा ति॥ 
शन मन्दि स्यामि नापि कावेय्यमत्तो, 


भ्रत्य समेच्चाहमपेतसोको । 
एको विकित्तं सयनासनम्हिः 
सयामह्‌ संब्बभूतानुकम्पी ॥ 


येसं पि सल्ल उरसि पवद, 
मुहु मुहु हदय वधमान । 
ते पध -सोप्प लभर संसल्ला, 
तस्मा प्रहु न युपे वीतसल्लो ॥। 
जग न संद्धे न पि भेमि सोत्त, 
रत्तिन्दिवा नानुतपन्ति माम । 
१ नन्दति-रो०। २ मदहुकुच्छिम्हि - रोऽ । * - * रो० पोत्थके नस्थि । 


३ पादेन -स्था० । ४ स्या, रो° पोत्थकेयु नत्थि । ५ उरसी ~ सीऽ। ६ सेवमानं - 
स्या० ! ७ चपि-रो०। ठ कस्मा-सीऽ०,रो० 8 सङ्ेमि-स्या०) 
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हानि न पस्सामि कुहिञ्चि लोक, 
तस्मा सुपे स्ब्बभूतानुकस्पीः' ति 
मथ खो मारो पापिमा जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो 
ति दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


१४ पतिरूपसुत्त 

२० एक समय भगवा कोसले विहरति एकमसालाय ब्राह्यण- 5 
गामे । तेन खो पन समयेन भगवा महतिया गिहिपरिसाय परिवृतो घम्म 
देसेति । 

भ्रथ खो मारस्स पापिमतो एतदहोसि - श्रय खो समणो 8 113 
गोतमो महत्तिया गिहिपरिसाय परिवृतो धम्म देसंति । यन्नूनाह्‌ येन 
संमणो गोतमो तेनुपसद्धमेय्य विचक्वुकम्माया' ति । म्रथखो मारो "9 
पापिमा येन भगवा तेनुपसद्मि, उपस द्धुमित्वा भगवन्त गाथाय 
प्रज्भासि - 


तेत तव पतिरूप, यदजञ्जमनुसाससि । 
म्रनुरोधविरोधेसु, मा सज्जित्थो , तदाचर" नि 1 
हितानुकम्पी सम्बुद्धो,  यदञ्जमनुसासंति । 15 


ग्रनुरोधविरोधेहि, विप्पमृत्तो तथागतो ति ।। 
प्रथ खो मारो पापिमा जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो 
ति दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


११ मानससुत्त 
२१ एव में सृत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
जेतवने अरनथपिण्डिकस्सं भ्रारामे । श्रथ खो मारो पापिमा येन भगवा 20 
तेनुपसंद्धमि, उपस द्धमित्वा भगवन्त गाथाय भ्रज्ज्भासि- 
"श्रन्तलिक्डचरो पासो, स्वाय चरति मानसो । 
तेन त बाधयिस्सामि, > मे समण मोक्लसी' ति ।। 
“रपा सदा रसा गन्धा", फोद्रुव्बा च मनोरमा ॥ 
एत्थ मे विगतो छन्दो, निहतो त्वमसि ्रन्तका” ति ।। 25 


| 9 पी 


१ पटिरूपसुत्त - स्या०, परिरूप - रो० ! २ सज्जित्य -स्या०। ३ योय ~ सीऽ, 
रो० । ४-४ गन्धारसा-स्पा० 1 ५ पोटुब्बा-रो० | 


१ 112 


| 114 ॐ 


20 


„ 118 25 
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ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो 
ति दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति ¦ 


१६ पतसुत्त 

२२ सावत्थिनिदानः । तेन खो पन समयेन भगवा पञ्म्चन्न 
उपादानक्खन्धान उपादाय भिक्खून ` धम्मिया कथाय सन्दस्संति स्माद- 
पति समुत्तजति संम्पहसति । ते व भिक्छु ग्रह * कत्वा * मन॑सि कत्वा 
सव्बचेतसा * संमन्नाहरित्वा श्रोर्हितसोता धम्म सुगन्ति । 

म्रथ खो मारस्स प।पिम॑तो एतेदहोसि - शय खो समणो गोतमो 
पञ्चन्न उपादानक्खन्धान उपादाय भिक्ख॒न धम्मिया कथाय सन्दस्सेति 
समादपंति समृत्तेजति सम्पहसंति । ते च भिक्खू श्रद्टि कत्वा मनसि कत्वा 
संब्बचेतस्षा समन्नाहरित्वा श्रोहितसौता धम्म सुणन्ति । यन्नूनाह्‌ येन 
समणो गोतमो तेनुपस ङ्मेय्य विचदखुकम्माया” ति । 

तेनं खो पन समयेन सम्बहुला पत्ता न्भोकासे निविखत्ता होन्ति । 
ग्रथ खो मारो पापिमा वलीबहवण्णः श्रभिनिभ्मिनित्वा येनं ते पत्ता 
तेनुपस ङ्ुमि । अथ खो प्रज्जतरो भिवखु भ्रञ्जतर भिक्खु एतदवोचं - 
` भिक्खु, भिवखु, एसो बलीबहो पत्तं भिन्देय्या'' ति । एव वृत्ते, भगवा त 
भिक्खु एतदवोच - नः सो, भिक्खु, बलीबहो । मारो एसो पापिमा 
तुम्हाक विचवसुकम्माय श्रागतो'" ति। भथ खो भगवा मारो श्य 
पापिमा'” इति पिरदित्वा र पापिमन्त गाथाय प्रज््ञभासि - 


रूप वेदयित सञ्जा, विञ्जाण य चे सद्भत 
नेसोहमस्मि नेत मं, एव तत्थ विरज्जति ॥ 
एव॒ निरत्त॒ खेमत्त, संव्वसयोजनातिगः। 
परन्वेस॒ स्ज्बहानेसु, मारसना पि नाञज्ञगा ति ॥। 

श्रथखोमारोपापिमा पेऽ तंत्थवन्तरधायीति। 


१७ चफस्सायतमयुत्तं 
२३ एक रमय भगवा वेसालिय विहरति महावने कूटागार- 


सालाय । तेन खो पम समयेन भगवा छन्न फस्सायतनान उपादाय भिक्ून 


१ सावत्थिय विहरति -रो०। २ भिक्खु-सी० स्या०,रो०। ३-३ श्रह्व- 
कत्वा - सी °, स्या०, रो° । ४ सनव्बचेतसो ~ सी०, स्या०, रो० । ५ बलिबह्वण्ण - 
स्या०, बलिवदवण्ण - सी०, रोऽ । ६-६ नेसो-स्या०) ७ सञ्जा सी, स्था०, 
रो० । ८ सन्बसञ्जोजनातिग ~ सी । 
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धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समृत्तजेति संम्पहसंति । ते चं 
भिक्खू म्हि कत्वा मनसि कत्वा उब्बचेतसा समन्नाहरित्वा ्रोहितसोता 
धम्म सुणन्ति । 
ग्रथ खो मारस्सं पापिमतो एतदहोसि - “श्य खो समणो 
गोतमो छन्न फस्सायतनान उपादाय भिक्खून धम्मिया कथाय सन्दस्सेति 
समादपेति समुत्तजेति सप्पहसेति । ते च भिच्ख्‌ भ्र्ि कत्वा मनसि 
कत्वा संब्वचेतसा समन्नाहरित्वा श्रोहितसोता धम्म युणन्ति । यन्नूनाह 
ये" समणो गोतमो तेनुपस्‌ क्गमेय्य वि वक्खुकम्माया" ति । श्रथ खो मारो 
पापिमा येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपस इ्मित्वा भगवतो म्रविद्ूुरे महन्तं 
भयभेरव संहूसकासि, श्रपिस्सुद' पठ्वी ` मजञ्ञे उन््रीयति । म्रथ 
खो ग्रज्जतरो भिक्खु अ्रञ्जतर भिक्खु एतदवो च*-"भिक्खु, भिक्खु, 
एसा पठवी सज्जे उन्द्रीयती' ति । एव वृत्ते, भगवा त भिक्खु एतदवोचे - 
“नसा भिक्खु पठवी उन्द्रीयति । मारो एसो पापिमा तुम्हाक विचेक्खु- 
कस्माय श्रागतो" ति। शर्य खो भगवा “मारो श्रय पापिमा" इति 
विदित्वा मार पापिमन्त गाथाय भ्रञ्ज्ञभासि - 
रूपा संहा रसा गन्धा, फस्सा धम्मा चं केवला 
एत लोकामिस घोर, एत्थ लोको विमुच्छितो ॥ 
एत च संमतिक्कम्म, सतो बृद्धस्सं सावको । 
मारघेय्य भ्रतिक्कम्म, प्रादिच्चो व विरोच॑ती' ति | 


ग्रथ खो मारो पापिमा पे तत्थेवन्तरधायीति। 


१८ पिण्डसुत्त 
२४ एक संमय भगवा मगधेसु विहरति पञ्वक्ालाय ब्राह्मण- 
गामे । तेन खो पनं समयेन परञ्चसालायं ब्राह्मणगामे कूमारिकान' 
पाहुनकानिः भवन्ति । ग्रथ खो भगवा पुब्बण्ह॒संमय निवासेत्वा पत्त- 
चीवरमादाय पञ्चंसाल ब्राह्यणगाम पिण्डाय पीौविसि। तेनं खो पन 
समयेन पञ्चसालेय्यका ब्राह्यणगहूपतिका मारन पापिमता अन्वाबिदरा 
भवन्ति ~ मा समणो गोत्तमो पिण्डमलत्था ति । 
ग्रथ खो भगवा यथाधोतेन पत्तन पञ्चंसाल ब्राह्मणगामः पिण्डाय 
१ श्रपिस्सुत्त - सी०, श्रपिसुद -रो०। २ पथवी-म०। ३ उद्रीयति-स्या०, 
रौ०, उद्रीयतीति - सी० 1 ४ कुमारकान - सी०, स्या०, रो० । ५ पाहुणकानि ~ सी°। 
स ०१-१५ 
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पाविसि तथाधोततेन पत्तेन पटिक्कमि । ग्रथ खो मारो पापिमा येनं भगवा 
तेनुपस इरि, उपस द्ुमित्वा भगवन्त एतदवोच "प्रपि त्व , संमण, 
पिण्डमलत्था'' ति † 

तथानु त्व, पापिम, श्रकासि यथाहु पिण्ड न लभेय्य'' ति । 

“तेन हि, मन्ते, भगवा दुतिय पि पञ्चसाल ब्राह्मणगाम पिण्डाय 
पविसंतु । तथाह करिस्सामि यथा भगवा पिण्ड लच्छती"' ति । 

“्रपुज् परसंवि ` मारो, ्रासज्ज न: तथागत । 
कि नु मञ्ासि पापिम, नं मे पाप विपच्चेति ॥ 
““सुसूख वत जीवाम, येस नो नत्थि किञ्चन } 
पीतिभक्खा भविस्साम, देवा प्राभस्सरा यथा” ति ॥ 

ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म भगवा, जानाति म सुगतो" 

ति दुक्ली दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 
१९ कस्सकसुत्त 

२५ सावत्थिनिदान । तनं खो पने समयेन भगवा भिक्लून 
निन्बान्नपटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति 
सम्पहसेति । तें च भिक््‌ म्हि कत्वा मनसि कत्वा सब्बचेतसा" समन्ना- 
हर्त्वा ग्रोहितसोता धम्म सुणन्ति ! 

ग्रथ खो मारस्सं पापिमतो एतदहोसि -"श्य खो समणो 
गोतमो भिक्लून निनब्बागपटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय पे० यन्नाह 
येन समणो गोतमो तेनुपसंङमेय्य विचक्ुकम्माया' ति । श्रथ खो मारो 
पापिमा कस्संकवण्ण श्रभिनिम्मिगित्वा महन्त नद्खस खन्धे करित्वा 
दीघपाचनयद्टि गहेत्वा हटहटकेसो साणसाटिनिवत्थो, कदहममक्खितेहि 
पादेहि येन भगवा तेनूपस द्ुमि, उपसद्मित्वा भगवन्त एतदवोच - 
“श्रपि, संमण, वली बहे श्रह९।'" ति ? 

“कि पन, पापि, ते बलीबहेही' ति ? 

ममेव, समण, चक्खु, मम रूपा, मम चक्खुसम्फस्सविजञ्व्याणा- 


यतन । कहि मे, समण, गन्त्वा मोक्छसि" ? ममेव, समण, सोत. 


१ सी, स्या०, रो० पत्यक नत्थि । २ पसव ~ सी० । ३ - ३ श्रासज्जन - 
सी ०, स्या०, रो° 1 ४ सब्बचेतसो ~ सी०, स्पा०,रो०) ५ दीधम्पाचनयह्भि - रो०, दीघ 


पाचनयद्विं- सी, स्या०। ६ साणसाटकनिवत्थो - स्या०, साणसादीनिवेत्थो ~ से०। 
७ मोक्खासि - रो०] 
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मम सहा पेऽ ममेव, सम, घान, मम गन्धा, ममेव, समण, जिब्हा, 
मम रसा, ममेव, समण, कायो, मम फोटुब्बा, समेव, समण, सनो, मम 
धस्मा मम मनोसम्फस्सविञ्जाणायतन । कुहि मं, समण, गन्त्वा 
मोक्खसी"" ति ? 

“तवेव, पापिम, चक्खु, तव रूपा, तव चेक्खुस॑म्फस्सविञ्ाणा- 
यतन । यत्थं च खो, पापिम, नत्थि चेक्ु नत्थि रूपा नत्थि चवखुसम्फस्स- 
विञ्जाणायतन, श्रगति तव तत्थ, पापिम्‌ । तवेव, पापिमं, सोत, 
तवं संहा, तव सोतस॑म्फस्संविञ्व्याणायतन । यत्थ च खो, पापिम, नत्थि 
सोत नत्थि संहा नत्थि सोतसम्फस्सविज्जाणायतन, अगति तव तत्थ, 
पापिम । तवेव, पापिम, घान, तव गन्धा, तव घानसम्फस्सविञ्व्ाणा- 
यतन । यत्थ चं खो, पापिमं, नस्थि घान सत्थि गन्धा नस्थि घानसंम्फस्स- 
विञ्व्याणायतन, ्रगति तव तत्थ, पापिम । तवेव, पापिम, जिन्हा, 
तव रसा, तव जिन्हासंम्फस्सविञ्व्याणायतन पे तवेव, पापिम, 
कायो, तव फोद्ुब्बा, तव कायसम्फरस्सविञ्व्याणायतन पे० तवेव, 
पापिम, मनो, तव धम्मा, तव मनोसम्फस्सविञ्जाणायतन । यृत्थ चं 
खो, पापिम, त्थि मनो नत्थि धम्मा न॑त्थि मनोसम्फस्सविञ्व्याणायतन, 
प्रगति तव तत्थ, पापिमा'' ति । 

श्य वदन्ति मम यिद ति, ये वदन्ति ममति चं ¦ 
एत्य चे ते मनो म्रत्थि, न मे समण मोक्खसी"' ति ॥ 
य वदन्तिन त मय्हु, ये वदन्ति नते ग्रह । 
एव पापिम जानाहि नं मे मग्ग पि दक्खसी"' ति ।। 
ग्रथ सो मारो पापिमा पे० तत्थेवन्तरधायी ति । 


२० रञ्जसुत्त 

२६ एक समय भगवा कोसलेसु हरति हिमवन्तपदेसे ` 
भ्र रञ््मकूटिकाय । भ्रथ खो भगवतो रहोगतस्स पटिसंल्लीनस्स ` एव 
चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ ^स्क्कानु खो रञ्ज कारोतु ग्रहन 
प्रघातय रजिन. ग्रजापयं प्रसोच भ्रसोचीपय धम्मेना' ति ? 

ग्रथ खो मारो पापिमा भगवतो चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्व्नाय 
` १ हिमवन्तपस्मे ~ सी०, हिमिवन्तप्पदसे ~ स्या० । २ पत्तिसत्लीनस्स ~ सी० 1 
३ ब्रजीनं-सी० | 
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येन भगवा तेनुपसङ्घमि, उपस द्धमित्वा भगवन्त एतदवोच ~ ` कारेतु, 
भन्ते, भगवा रज्ज, कारेतु, सुगतो, रज्ज श्रहन प्रघातय ग्रजिन श्रजापय 
भ्रसोच श्रसौो चापय धम्मेना" ति। 

“कि पन मे" त्व, पापिम, पस्ससियः मत्व एव वदेसिं- 
कारेतु, भन्ते, भगवा रज्ज, कारेतु संगतो, रज्ज अ्रहन श्रघातय भ्रर्जिन 
प्रजापर्यं श्रसोच श्मसोचापय धम्मेना ति 

“भगवता खो, भन्ते, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहूुलीकता 
यानीकता वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा । भ्रकद्भुमानो चः 
भन्ते, भगवा हिम वन्त पव्बतराज सुवण्ण त्वेव श्रधिमुच्चेय्य सुवण्ण * चं 


10 पर्नेस्सा “ति | 


18 


20 


“पञ्बतस्स सूवण्णस्स, जातरूपस्स केवलो । 
द्विता व नालमेकस्स, इति विद्रा संम चरे ।। 
“यो दुक्मंहक्खि यतोनिदान, 
कामेसु सो जन्तु कथ नमय्य। 
॥ उपधि विदित्वा संद्धो ति लोके, 
तस्सेव छन्तु विनयाय सिक्ख" ति ।। 
ग्रथ खो मारो पापिमा “जानातिम भगवा, जानाति म सुगतो" 
ति दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


1) 


दृतियो नेम्गो । 
तस्सुहानं 
पासाणो सीहो सकलिक, पतिरू्प च मानस । 
पत्त भ्रायतन पिण्ड, कस्सक रज्जेन ते दसा ति ।। 
© 
२१९ सम्बहुलसुत्त 

२७ एव मे सुति । एक समय भगवा सक्केुं विहूरति सिला- 
वतिय । तेन खो पनं समयेन सम्बहुला भिक्खू भगवतो श्रविदूरे श्रप्पमत्ता 
श्रातापिनो पहितत्ता विहरन्ति । थ खो मारो पापिमा ब्राह्मणवण्ण 








ग्रभिनिम्भिनित्वा महन्ते" जषटण्ड्वेने श्रजिनक्छिपनिवत्थो जिष्णो गोपाने- 


१ सी० रोऽ पौत्यकेसु नत्थि। २ किं-सी०। ३ भगवतो -सी०। ४-४ 
सुवण्ण च पन्बतस्सा ~ रो०. सृतव्रण्णपन्बतस्सा ~ सी, स्मा० । ५ केवला ~ स्या०। 
६ विद्धा-स्या} ७ नसज्ञो~स्या०1 ०८ पटिषूप-स्या०। 
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सिवङ्को घुरुषुरुपस्सासी उदुम्बरदण्ड गहेत्वा येन ते भिक्खू तेनुपसङ्कमि, 
उपसं द्धुमित्वा ते भिक्खू एतदवोच ~ "दहरा भवन्तो पन्बजिता सुसू ` 
काठकेसाः भद्रेन योव्वनेनं संमन्नागता पठमेन वयसा भ्रनिक्कोलिताविनो 
कामेयु । भुञ्जन्तु भवन्तो मानुषके कामें । मा संन्दिद्टिक हित्वा कालिक 
म्रनुधावित्था' ति । 

“नन खो मय, ब्राह्मण, सन्दिष्टिक हित्वा कालिक श्रनुधावाम । 
कालिक च खो मय, ब्राह्मण, हित्वा सन्दिद्धिक ग्रनुधावामं । कालिका हि, 
ब्राह्मण, कामा वृत्ता भगवता बहुद्क्ला बहूुपायासा, प्रादीनवो एत्थ 
भिय्यो । सन्दिद्धिको श्रय धम्मो श्रकालिको एहिपस्मिको भ्रोपनेय्यिको 
पच्चत्त वेदितन्बो विञ्ज्ही'" ति । 

एव वत्ते, मारो पापिमा सीस म्रोकम्पेत्वा जिव्ह॒नित्लालेत्वाः 
तिविसाखं नलटे. नलाटिक वुद्रुपित्वा दण्डमोलुल्भ पक्कामि । 

ग्रथ खो ते भिक्ख्‌ येन भगवा तेनुपसंद्धमिस्‌, उपसंद्धमित्वा भगवन्त 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना सो ते भिक्खू 
भगवन्त एतदवोचु - “इध मय, भन्ते, भगवतो अविद्रुरे भ्रप्पमत्ता ्राता- 
पिनो पहितत्ता विह॒राम । श्रथ खो, भन्ते, श्रञ्जातरो ब्राह्मणो महन्तेन 
जटण्ड्वेन श्रजिनक्खिपनिवत्थो ज्ण्णो गोपानसिवङ्धो धुरुषुरुपस्सासी 
उदुम्बरदण्ड गहेत्वा येन मय तेनुपस खमि , उपसंद्धमित्वा ग्रम्हे एतदवोच- 
"दहरा भवन्तो पन्बजिता सुसू.काठकेसा भद्रेन यौोन्बनेने संमन्नागता 
पठमेन वयसा अ्रनिक्कीठ्ठिताविनो कामेसु । भुञ्जन्तु भवन्तो मानुसंके 
कामे । मा सन्दिद्भिक हित्वा कालिक भ्रनुधावित्था' ति । एव वृत्ते, मय, 
भन्ते, त ब्राह्मण एतदवोचुम्ह - न खो मय, त्राह्यण, सम्दिद्धिक हित्वा 
कालिक भ्रनृधावाम । कालिक च खो मय, ब्राह्मण, हित्वा सन्दिद्िक 
ग्रनुधावाम । कालिका हि, ब्राह्मण, कामा वृत्ता मगवता बहुदुक्खा बहु- 
पायासा, श्रादीनवो एत्थ भिय्यो । सन्टिद्टिको श्रय धम्मो भ्रकालिको 
एहिपस्सिको ग्रोपनेध्यिको" पच्चत्त वेदितब्बो विञ्ज॒ही' ति । एव 
वृत्ते, भन्ते, सो ब्राह्मणो सीस भ्रोकम्पेत्वा जिनव्ह निल्लालेत्वा तिविसाख 
नलाटे नलाटिक वृदापेत्वा दण्डमोलुञ्भ पक्कन्तो"* ति । 

१ धुरुषुरूपस्सासी - सी° । २ - २ सुसुकाठकसा - सी० , सुसू कालकेसा ~ रो० । 
३ ग्रनिकीरलिताविनो-सी०, रो० । ४ रो० पोत्थके नत्थि। ५ निरलाटठेत्वा -स्या०,सो०। 
६ नटेन -सी०, नलादेन ~ स्या०, रो° । ७ भ्रोपनयिको ~ सी०, स्या०, रो° 
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११८ सयुत्तनिकायो ४२१२७- 


“नेसो, भिक्वे, ब्राह्यणो । मारो एसौ पापिमा तुम्हाक विचवु- 
कञ्माय भ्रागतो'ˆ ति । 
ग्रथ खो भगवा एतमत्थ गिदित्वा ताय वेलाय दम गाथ श्रभासि - 
8 120 “यो दुक्छमदह्क्खि यतोनिदानः 
5 कामेसु सो जन्तु कथ नमेय्य । 
उपधि विदित्वा सद्धो ति लोके 
तस्सेव जन्तु विनयाय सिक्खे' ति | 


२२ समिदिसुत्त 
, 119 २८ एक संमय भगवा सक्केसु विहरति सिंलावतिय । तेन 
खलो पन समयेन श्रायस्मा समिद्धि भगवतो श्रविदूरे श्रप्पमत्तो श्रातापी 
परहितत्तो विहरति । श्रथ खो भ्रायस्मतो समिद्धिस्सं रहोगतस्सं पटि- 
संल्लीनस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ “लाभा वत मे, सुलंदध 
वत मे, यस्स मे सत्था श्ररह सम्मासम्बुद्धो । लाभा वत मे, सुलद्ध वत म, 
य्वाह्‌ * एव स्वाक्खाते धम्मविनये पव्बजितो । लाभा वतं मे, सुलद्ध' वत 
मे, यस्स मे सब्रह्माचारिनो* सीलवन्तो कल्याणधम्मा ` ति । श्रथ खो 
5 मारो पापिमा भ्रायस्मत्मे समिद्धिस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्व्याय 
येनायस्मा समिद तेनुपसंद्धमि, उपस दमित्वा श्रायस्मतो समिद्धिस्सं 
प्रविदुरे महन्त भयभेरव संहुमकासि, भ्रपिस्सुद पठवी ` मज्बे उन्द्रीयतिः। 
ग्रथ खो भ्रायस्मा समिद्धि येन्न भगवा तेनुपसंद्धमि, उपसंद्ु- 
मित्वा भगवन्त अरभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नोखो 
% भ्रायस्मा समदि भगवन्त एतदवोच ~ “इधाह्‌, भन्ते, भगवतो श्रविदूरे 
ग्रप्पमत्तो श्रातापी पहितत्तो विहरामि । तस्स मय्ह्‌, भन्ते, रहोगतस्सं 
पटिसल्लीनस्सं एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - 'लाभा वत मे, सूलद्ध 
वत मे, यस्स मे सत्था श्ररह सम्मासम्बद्धो । लाभा वत मे, सूलद्ध वत मे, 
य्वाह्‌ एव स्वाक्लाते घम्म विनये पव्बजितो । लाभा वतं मे, सुलद्धः वत 
मे, यस्स मे सत्रह्मचारिनो सीलवन्तो कल्याणधम्मा' ति । त्सं मथ्ह्‌ः 
भन्ते, श्रविदूरे महाभयभेरवसहो ग्रहोसि, भ्रपिस्सुद पठ्वी म॑ञ्ञे उन्द्री- 
यती'" ति । 


१ योहं ~ सी, स्या०, रो० । २ सब्रह्मचरियो ~ सी०, सब्रह्मचारियो ~ रो०। 
३ कंल्याणधम्मो ~ रो० । ४ चेतसो - रो० | ४५ पथवी -म०। ६ उद्रीयनी ~ सी, 
उद्रीयती ति - स्या०, रो° | 


न 
| 


| 


४ 


४२३२६ गोपिक्सुत्त ११९ 


ˆ नेसा, समिद्धि, पठ्वी उन्द्रीयति । मारो एसो पापिमा तुय्ह्‌ 
विचक्खुकम्माय भ्रागतो । गच्छ त्व, संसिद्धि, तत्थेव श्रप्पसत्तो श्रातापी 
पहितत्तो विह राही" ति । “एव, भन्ते" ति खो ग्रायस्मा स्मिद्धि भग- 
वतो पटिस्सुत्वा ` उद्वायासंना भगवन्त श्रभिव।देत्वा पदविखण कत्वा 


पक्कामि । दुतिय पि श्रायस्म। समि द्धिः तत्थेव श्रप्पमत्तो भ्रा तापी पहितत्तो ~ 


विहासि । दुत्तिय पि खो भ्रायस्म॑तो समिद्धिरसं रहोगतस्स पटिरस्त्ली- 
नस्स पे दुत्तियपिखो मारो पापिम भ्रायस्सतो संमिदधिस्सं चेतसा 
चेतोपरिवितक्कमजञ्व्याय पे० म्रपिस्सुद पठवी म॑ञ्ञे उन्द्रीयति । 
ग्रथ खो श्रायस्मा समिद्धि - मार पापिमन्त गाथाय अ्रज््मासि - 
“स द्वायाह्‌ पन्बजितः, अरगारस्मा सनगारिय । 
सति पञ््याचमे बद्धा, चित्त च सुसमाहित । 
क।म करस्य रूपानि, नेव म ` व्याधयिस्ससी “ ति ।\ 
ग्रथ सो मारो पापिमा “जानाति म समिद्धि भिक्खू" ति दुक्छी 
दुम्मनो तत्थेवन्तरघायी ति । 
२३ गोधिकसुत्त 
२६ एव मे सुत । एक समय भगवा" राज गहे विहरति वे्रुवने 
कलन्दकनिवपि । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा गोधिको इसिगिलि- 
पस्सें विहरति काठसिलाय । श्रथ खो श्रायस्मा गोधिको श्रप्पमत्तो 
प्रतापी पहितत्तो विहरन्तो सामयिकः" चेतोविमृत्ति सि । श्रय लो 
प्रायस्मा गोधिको तम्हा सामयिकाय चेतोविमुत्तिया परिहायि । दुतिय 
पि खो भ्रायस्मा गोधिको ्रप्पमत्तो ्रातापी पहितत्तो विहरन्तो सामयिक 
चेतोविमुत्ति फुसिं । दुतिय पि खो म्रायस्मा गोधिको तम्हा सौमयिकाय 
चेतोविभुत्तिया परिहायि । ततिय पि खो भ्रायस्मा गोधिको श्रप्पमत्तो 
प्रतापी पहितत्तो विहरन्तो सामयिक चेतोविमुत्ति फुसि । ततिय पि 
खो श्रायस्मा गोधिको तम्हा पे० परिहयि ।* चतुत्थ पि खो श्रायस्मा 
गोधिको श्रपपम॑त्तो पेऽ विमुत्ति फुसि । चतुत्थ पि खो भ्रायस्मा 
गोधिको तम्हा पेऽ परिहायि। पञ्चमपि खो श्राख्स्मा गोधिको 
प० वचेतोविमत्ति फुसिं । पञ्चम पिखोश्रायस्मा पे० विमृत्तिया 


१ पटिसुणित्वा -रो० । २ समिद्धिमारो श्रय पापिस्मा इति विदित्वा - सी०, मऽ, 
रो०। ३-३ मम्ब्याधयिससी - रोऽ, म बाधयिस्ससी -सी०। ४ सी० पोत्थकेनत्थि। 
५ सामाथिकं ~ स्या०, सामाधिक -रो० | 


15 


%0 


29 


8 121, 
२ 120 


२ 121 


9 122 


1९ 122 


10 


20 


२5 
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परिहायि । चु पि खो श्राय्स्मा गोधिको श्रप्पमत्तो भ्रातापी पहितत्तो 
विहरन्तो सामयिक चेतोविमृत्ति फुसि । छु पि खो प्रायस्मा गोधिको 
तम्हा सामयिकाय चेतोविमुत्तिया परिहायि । सततम पिखो श्रायस्मा 
गोधिको भ्रप्पसत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो सामयिक चंतोविमुत्ति 
फुसि । 
ग्रथ सो अरयस्मतो गोधिकस्स एतदहौसि - "याव छट स्वाह 
सामयिकाय चेतोविमृत्तिया परिहीनो । यन्नूनाह्‌ सत्थ ्राहरेय्य'' ति । 
ग्रथ खो मारो पापिमा श्रायस्मतो गोधिकस्सं चेतसा चेतोपरिवितक्क- 
मञ्व्याय येन भगवा तेनुपस इमि, उपस द्मित्वा भगवन्त गाथा 
ग्रज्छभासि - 
महावीर महापञ्ज, इद्धिया यससा जल ` । 
सब्बवेरभयातीत, पादे वन्दामि चक्सुम ॥ 


“सावको ते महावीर, मरण मरणाभिभू्‌ । 
प्राकद्धति चेतयति, त निसेध जुतिन्धर ॥ 


कथः हि भगवा तुह, सावको सासने रतो । 
म्रप्पत्तमानसो सेक्लो , काल कथिरा जनेसुता' ति ॥ 
तेन खो पन संमयेन भ्रायस्मतो गोधिकेन सत्थं ग्राहुरित होति । 
ग्रथ खो भगवा "रो श्रय पापिमा ति विदित्वा मार पापिमन्त गाथाय 
ग्रज्सभासि - 
“एव हि धीरा कुन्बन्ति, नावकह्भुन्ति जीवित । 
समूल तण्ठमन्बुय्ह, गोधिको परिनिन्बतो' ति । 
ग्रथ खो भगवा भिक्छ्‌ श्रामन्तेसि ~ “भ्रायाम, भिक्लवे, यनं 
इसिगिलिपस्स काठसिला तेनुपसङद्धमिस्साम यत्थ गोधिकेनं कूलपुत्तेन 
सत्थ श्राहरित'' ति । “एव, भन्ते” ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्च॑स्सोसु । 
३० श्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्सूहि सद्ध येन इसिगिलि- 
पस्स काठरसिला तेनुपसद्धमि । श्रहुसा खो भगवा श्रायस्मन्त गोधिक 
दूरतो व मञ्चके वित्तकलन्ध सेमान' । तेन खो पन समयेन धूमायि 
तत्त॒ सिमिरायितत्त गच्छतेव पुरिम दिस, गच्छति पच्छिम दिस 


[1 1) गो थि षषी 


१ जल ~ सी०, रो० । २ सेखो- सी०, स्या०, रोऽ 1 ३ रो पौत्थके नत्थि । 
४ सेय्यमान - स्या०, सोप्पमानं -सी० | 


४२४३१ | सतवस्सानुबन्धसुत्त १२१ 


गच्छति उत्तर दिस, गच्छति दक्खिण दिस, गच्छति उद्ध, गच्छति श्रधो, 
गच्छति म्रनुदिस । 

ग्रथ खो भगवा भिक्छू भ्रामन्तेसिं ~ “पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, 
एत धूम,यितत्त तिमिरायितत्त ग च्छतेव पुरिम दिस, गच्छति पच्छिम 


दिस, गच्छति उत्तर दिस, गच्छति दक्खिण दिस, गच्छति उद्ध, गच्छति 5 


ग्रधो, गच्छंति श्रनुदिस' ति 

“एव, भन्ते" । 

“एसो खो, भिक्छवे, मारो पापिमा गोधिकस्स कुलपुत्तस्सं 
वञ्ञ्ाण समन्वेसति ' ~ कत्थ गोधिकस्स कुलपृत्तस्स विञ्जाण पति- 
दित" ति ? भ्रप्पतिद्टितेन च, भिक्खवे, विञ्व्याणेने गोधिको कुलपृत्तो 
परिनिन्बृतो' ति । 

ग्रथ खो मारो पापिमा बेलुवपण्डवीण" प्रादाय येन भगवा 
तेनुपसंङ्धमि , उपसं द्ुमित्वा भगवन्त गाथाय प्रज््ञभासि - 

“उद श्रधो च तिरिय, दिस ्रनुदिसास्वह * । 
परन्वेस नाधिगच्छामिःगोधिको सो कहि गतो" ति।। . 

“यो. धीरो धितिसम्पन्नो, क्ञायी इषनरतो संदा । 
ग्रहो रत्त॒अ्नुयुञ्ज, जीवित श्रनिकामय ॥ 

“जेत्वानेः मच्चुनो" सेन, अनागन्त्वा पुनन्भव । 
समूल तण्ट॒मब्बग््‌, गोधिको परिनिब्बृतो” ति । 
तस्स सोकपरेतस्स, वीणा कच्छाः अभस्सथ । 
ततो सो दुम्मनो यक्खो, तत्थेवन्तरधायथाः ति ॥ 

२४. सत्तवस्सानुबन्धयुत्त “ 

३१ एव मे सूत । एकं समय भगवा उरुबेलाय विहरति नज्जा 
नेरञ्जराय तीरे भ्रजपालनिभ्रोधं । तेन खो पनं समयेन मारो पापिमा 
सत्तवस्सानि भगवन्त ` श्रनुबन्धो ` होति श्रोतारपेक्ो"' श्रोतार ्रलभ- 
मानो । श्रथ खो मारो पापिमा येन भगवा तेनुपसंङ्मि, उपसंद्धुमित्वा 
भगवन्त गाथाय श्रञज्ञभ।सि - 


+ १ समच्नंसति ~ सी० । २ वेद्युवपण्डवीण ~ स्या० । ३ रोऽ पोत्थषे नतिथ 1 
४ श्रनुदिसासु हि-सी०। ५ सो-सी०रो०। ६ भेत्वान -सी०। ७ मुचिनो- 
सी० । ठ कंच्छक्रा - स्या० । € तत्थेवन्तरधायिथ। - स्या० । १०. सत्तवस्ससृत्त ~ स्या०, 
सत्तवस्सानि ~ रो० । ११- ११ भगवन्तमनुबद्धो - रो° । १२ श्रोतारपेखो - सी० , 
स {-९६ 
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सोकावतिण्णो नु वनम्हि ज्ञायसि, 
वित्ते नु जीनो" उद पत्थयानो । 
म्राग्‌ नु गामस्मिमकासि किञ्चि, 
कस्मा जनेन >* करोसि सक्खि । 
सक्खी" = संम्पज्जति केनचि ते" ति ॥ 
“सोकस्स मूल पलिखाय सब्ब, 
प्रनागु ज्ञायामि भ्रसोचमानो । 
छेत्वान सन्ब भवलोभजप्प, 
ग्रन।सवो ज्ञायामि पमत्तबन्धू'' ति ।। 


शय वदन्न मम यिद ति, यें वदन्ति मम ति चं। 
एत्थ चं ते मनो ग्रत्थि, न॑ मे समण मोक्खसी'' ति ।। 


य वदन्ति नत मण्ह्‌, ये वदन्ति न ते श्रहु | 
एवे प्पिमं जानाहि, न मे मग्ग पि दक्सीः' ति ।। 
स्वे मग्ग अनुबुद्ध, खेमं भ्रमतगामिन। 
परपरि गच्छ त्वमेवेको किमञ्जमनुसासंसी'' ति ॥ 


भ 


'श्रमच्चुधेय्य पृच्छन्ति, यें जना पारगामिनो । 
तेसाह पृद्ौ प्रक्।मि, य सच्च त निरूपधि "' ति ॥ 


३२ ““सेम्यथापि, भन्ते, गामस्सं वा निगमस्स वा श्रविदुर 
पोक्खरणी । तच्रस्स कक्कटको । श्रथ खो, भन्ते, स॑म्बहुला कूमारका 
वा कूमारिकायो वा तम्हा गामा वा निगमा वा निक्खमित्वायेने सी 
पोक्खरणी तेनुपसंङ्मेय्यु, उपसंद्धुमित्वा त कक्कटक उदका उद्धरित्वा 
थले पतिदरपेय्य ` । य यदेव हि सो, भन्ते, कक्कटको श्र " म्रभिनिन्नामेय्य 
त तदेव ते कुमारका वा कुमारिकायो वा क्रून वा कथलाय * वा सच्छि- 
्देथ्युं संम्भञ्जय्यु संम्पलिमञ्जेय्यु *। एव हि सो, भन्ते, केक्कटको 
सब्बेहि अठेहि सञ्नछि्ेहि सम्भगगेहि सम्पलिभग्गेहि भ्रभन्बो त पोक्ख- 

१ वनस्मि -स्या०,रो०। २ जिन्नो-स्या०, जिण्णो-रो०। ३ स्या० पौत्थवे 
नत्थि। ४ सक्खि-सी० ५ श्रमतगामिनि-ी०, स्या०। ६ पेहि-सी०, रो०। 
७ त्वमेको -स्या०। ८ मुञ्चन्ति ~ स्या० । € सब्ब -सी०,रो०। १० निरुपधि - 
सो०, निरूपधि -सीम । ११ पतिदुपेस्य्‌-सी०, स्या० रो०। १२ श्रल~-सी०। 
१३ क्ठलाय -सरी०, स्या०, रो० । १४ सम्फलिभञ्जय्य्‌ - सी° । 
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रग ग्रोतरितु* । एवमेव ` खो, भन्ते, यानि कानिचि विसुकायिकानि 
विसेवितानि विप्फन्दितानि `, सब्बानि तानि भगवता सञ्छि्लानिः सम्भ- 
ग्गानि सम्पलिभग्गानिं । भ्रभव्बो दानाह्‌” भन्ते, पून भगवन्त उप- 
स्‌ द्धमितु यदिद ्रोतारपेक्लो'' ति । शर्थसखो मारो पापिमा भगवतो 
सन्तिके इमा निब्बेजनीया गाथायो म्रभासि - 

"मेदवण्ण चं पास्मण, वायसो भ्रनुपरियगा । 


म्रपेत्य मुदु विन्देम, भ्रपि म्ररुसादना सिया ॥। 
भ्रलद्धा तत्थ श्रस्साद, वायसेत्तो ्रपक्छमे । 
काको वं सेलमासज्ज, निव्बिज्जापेम गोतमा ति 1! 


२५ सारधीतुसुत्त 


३२३ श्रथ खो मारो पापिमा भगवतो सन्तिके इमा निनव्बेजनीया 
गाथायो भ्रमासित्वा तम्हा ठाना श्रपक्कम्म भगवतो श्रविदूरे पठविय 
पल्ल ङ्न निसीदि तुण्डीभूतो मड्करुभूतो पत्तक्लन्धो भ्रधोमुखो पञ्ज्ञायन्तो 
म्रप्पटिभानो कदन भूमि विलिखन्तो । श्रथ खो तण्हा च भरति" च 
रगा” च मारधीतरो येन मारो पापिमा तेनुपसंद्धमिसु, उपस्रङ्धमित्वा 
मार पापिमन्त गाथाय भ्रञ््ञभासिसु - 

“केनासि दुम्मनो तात, पुरिस क नु सोचेसि । 
मय त॒ रागपासेने+ भ्रारञ्जमिव^ कुञ्जर । 
बन्धित्वा श्रानयिस्साम, वर्गो ते भविस्सती' ति 

ररह सुगतो लोके, ने रागेन सुवानयो । 
मारधेय्य प्रतिक्कन्तो, तस्मा सोचामंह भुस" ति || 

२३४ रथ खो तण्हा च मरति चे रगा च मारघीतरो येन भगवा 
तेनपसद्धमिसु, उपस इ्मित्वा भगवन्त एतदवोचु ~ पादे ते, संमण, 
परिचारेमा'” ति ! भ्रथ खो भगवा न मनसाकासि, यथा त भ्रनुत्तरे 
उपधिसद्खये विमुक्तो । “ 

ग्रथ खो तण्हा च श्ररति च रगा चे मारधीतरो एकमन्त श्रप्‌- 

१ पन ग्रोतरितु -सी०, स्या०, रोऽ । २ सेय्या पि पुब्ब एवमेव ~ सी०, स्या०, 
रोऽ 1 ३ सी०, रो° पोत्थकेु नत्थि । ४ विसूकायितानि -स्या०, सुकायिकानि - रो० । 
१ विपकन्दिनानि कानिचि कानिवि-सी०,रो० । ६ पच्छिन्नानि~ स्या० । ७ च दानाह्‌- 


सी०, विदानाह- रो । न मुदु ~ सी०, स्या०, रो०। & वायमन्तो - स्या० । १० 
भ्ररती-स्या० । ११ रगा-स्या०। १२ अरञ्जमिव-~-सीभस्या०रो°) 
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क्कम्म एवे समचिन्तेसु ~ “उच्चावचा खो पुरिसान प्रधिप्पाया । यन्नून 
मय एकसत” एकसत ` कूमारिवण्णसत श्भिनिम्मिनेय्यामा'” ति । अथ ` 
खो तण्हा चे भ्रति चरणा च मारधीतरो एकस्त एकस्त कुमारिवण्णमत 
ग्रभिनिम्मिनित्वा येन भगवा तेनुपस इमि, उपस द्ुमित्वा भगवन्त 
एतदवोच्‌ ~ “पदे ते, समण, परिचारेमा'' ति! त पि भगवा न मनसा- 
कासि, यथा त भ्रनुत्तरे उपधिसह्यं विमत्तो । 

ग्रथखोतण्हा चं श्ररति चरगा च मारधीतरो एकमन्त श्रप- 
क्कम्म एव समचिन्तेमु - “उच्चावचा खो पुरिसान श्रधिप्पाया । यन्नूनं 
मय एकसंत एकस्त भ्रविजातवण्णसत अरभिनिम्मिनेय्यामा'' ति । श्रथ 
खो तण्हा च भ्ररति च रणा च मारधीतरो एकसत एकसत भ्रविजात- 
वण्णयतं श्रभिनिम्मिनित्वा येन भगवा तेनुपसं _्ुमिसु, उपसं दमित्वा 
भगवन्त एतदवोचु ~ “पादे ते, समण, परिचारेमाः' ति । तपि भगवा 
ने मनसाकाभि, यथा त प्रनुत्तरे उपधिसद्भयं विमृत्तो । 

म्रथखो तण्हा च पे० यन्नूने मय एकसत एकसंत सकि 
विजातुवण्णसत श्रभिनिम्मिनेय्यामाति । श्रथ खो तण्हा च पे 
सकि विजातवण्णसत अ्रभिनिम्मिनित्वा येन भगवा तेनुपस द्मियु, उप- 
संङ्कमित्वा भगवन्त एतदवोचु ~ “पादे ते, संमण, परिचारेम।"“ ति । त 
पि भगवा न मनसाकासि, यथा त श्रनत्तरं उपधिसह्ुये विसृत्तो । 

ग्रथखोतण्हाच पे० यन्नून मय एकसंत एकसंत दुविजात- 
वण्णसंत श्रभिनिम्मिनेय्यामा ति । प्रथखो तण्हा च॑ पे० दवि- 
जातवण्णसत श्रभिनिम्मिनित्वा येन भगवा पे यथा त भ्रनुत्तर 
उपधिसं्कये विमृत्तो । श्रथ सो तण्हाच पे० मञ्ज्ञिमित्थिवण्णसत 
ग्रभिनिम्मिनेय्यामाति। मथखोतण्हाच पे० मञ्ज्षमित्थिवण्णसत 
ग्रभिनिम्मिनित्वा पे० श्रनुत्तरे उपधिसंद्भयं विमृत्तो । 

म्रथखो तण्हा श्च पे० महित्थिवण्णसत अभिनिम्मिनेय्यामा 
ति। प्रयखो तण्हा च पे० महित्थिवण्णसत प्रमिनिम्मिनित्वा येन 
भगवा पे० श्रनृत्तरे उपधिसंह्भये विमत्तो । श्रथ खौ तण्हा च प्रति 
च रगा च मारधीतरो एकमन्त भ्रपक्कम्म एतदवोचु ~ “सच्च किरनो 
पिता प्रवोच - 


9 ॥ [1 जमा नाक कामे 


१- १ एकसतएकसत ~ स्या० । 
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अररह सुगतो लोके, नं रागेन सुवानयो । 
मारधे्य प्रतिक्कन्तो, तस्मा सो चामंह मुस" ति ॥ 

य हि मय संमण वा ब्राह्मण वा भ्रवीतराग इमिना उपक्कमेनं 
उपक्कमेय्थामं हदय वास्स फलेय्य उप्ह * लोहित वा ^ मुखतो उरगच्छेय्य 
उम्माद वा पापुणेथ्य चित्तक्खेप^ वा । सेय्यथा वा“ पन नदो ह॒रितो लृतो 
उस्सुस्स प विसुस्सतिं मिलायति , एवमेव उस्सुस्सेम्य विसुस्सेय्य मिला- 
येय्या" ति । 

श्रयखो तण्हा चप्ररति च रगा च मारघीतरो ये" भगवा तेनु- 
पसंङ्कमिसु, उपसद्धमित्वा एकमन्त श्रहुसुं । एकमन्त चस्ितिखो तण्हा 
मारधीता भगवन्त गाथाय म्रञ््ञभासि - 

सोकावतिण्णो नु वनम्हिः ज्चायसि, 
वित्तः नु जीनो* उद पत्थयानो । 
ग्राग्‌ नु गामस्मिमकासि किञ्चि, 
कस्मा अनेन न करोसि सक्खिः। 
सक्खी न सम्पज्जति केनचि ते'' ति ॥ 
म्रत्थस्स पत्ति हदयस्सं "सन्ति, 
जेत्वानं सेन पियसातसूप । 
एकोह्‌ ज्ञाय सुखमनुबोधि, 
तस्मा अनेन" न करोमि सक्र । 
सक्खी नं सम्पज्जति केनचि मे" ति ।। 


ग्रथ खो भ्ररति मारधोता भगवन्त माथाय अ्रञ्ज्भासि - 
कथ विहारीबहुलोध  भिक्खु, 


पञ्चोघंतिण्णो शतरीध खदु । 
कथः ज्ञायि" बहुल कामसञ्जा, 
परिबाहिरा होन्ति भ्रलद्ध "यो "त'* ति।। 


१ उण्हुवा-सी०, स्याऽ । २ सौी०, स्या० पोत्थरसु नत्थि। ३ चित्तविक्खेप - 
सी०, स्या०, रो०। ४ पि-सी०, स्या । ५ वनर्सिमि-रो० ६ चित्त-रो०। 
७ जिन्नो-स्या०, जिण्णो-रौ० | ठ८-८ कस्माजनेन करोसि सविख-स्या०, जनेन कस्मा 
न करोसि सक्खि-सी° । € सक्लि - सी० | १० एकाहु-सी०, स्या० रो०। 
११ सुखमनुबोध ~ रो०, सुखमानबोध्य ~ स्या० । १२- १२ जनेन तस्मा ~ सी | 
१३ ्ायं ~ स्या०. रो० 1 ६४ ~ १४ श्रलद्धयो - स्या०., श्रलद्धायो - से०। 
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ˆ पस्सद्धकायो सुविमुत्तचित्तो, 
मर॑तद्खरानो सतिमा भ्र॑नोको । 
ग्रञ्जाय धम्म श्रवितक्कक्षायी, 

न ` कुप्पति तं सरति न धिनो" ॥ 
5 एव विहारीबहुलोध भिक्खु, 
पञ्चोघतिण्णो अ्रतरीघ चहु! 
एव ज्ञायि बहुल कामसञ्वया, 
परिवाहिरा होन्ति भ्रलद्धयो त'' ति ।। 
९४ प्रथ खो रगा' मारधीता भगवतो" सन्तिके गाथाय अञ्जञ- 
0 भासि - 

"मच्छेज्जः तण्ह॒ गगशद्खचारी+, 
मरद्धा चेरिस्सन्ति बहु च॑ स्द्धा । 
बहु वताय जनत ग्रनोको, 
मरच्छेज्ञ " नेस्सति मच्चुराअस्स पार” ति ।। 

15 “नयन्ति वे महावीरा, सुद्धम्मेन तथागता ¦ 

धम्मन नयमानान" का उभूया^ विजानत" ति ॥ 

२३५ अथ खो तण्हा च॑ श्ररति च रगा च मारधीतरो ग्रेन मारो 
पापिमा तेनुपसंङ्कमिस्‌ । आसा खो मारो पापिमा तण्ह चं म्ररति चं 
रग चं मारधीतसरो दूरतो वे प्रागच्छन्तियो । दिस्वान गथाहि अ्रज्ज्ञ- 

20 भासि - 
(“बाला कुमुदनाठेहि, पन्बत श्रमिमत्थथ । 
गिरि नखेन खनथ ^, श्रयो दन्तेहि "खादथ ॥ 
सेल व सिरसुहच्च ^, पाताले गाधमेसथ । 
खाणु व उरसासञ्ज.निञ्विज्ज पेथ गोतमा ति५। 


१ श्रसह्खारानो -रो° । २-२ नकुप्पति नस्सरती न थीनो-सी०, न कुप्पत्तिन 
सरति वे न थिनो-रो०) ३ रागा~स्या०, रगणाच-रो०। ४-४ भगवन्त स्या०) 
५-५ दम सन्तिगाथमभासि-रो०, इम गाथ श्रभासि-सी०। ६ भ्रच्छेचछि- सीण । 
७ गगबह्भुबीरो-स्या०ः रो०। = तरिस्सन्ति -सी०)। & सत्ता ~ सी, रो०। 
१० अ्रच्यज्ज - सी°ः अच्छिन्न - रो । ११ नीयमानान - रो०। १२ उस्युया- 
स्या० 1 १३ सगय - सी०, रो० | १४ दन्तेमि - स्या० । १५ सिरसि ऊहच्व- 
सी०, सिरसि श्रोहच्च ~ स्या० । १६ - १६ योतमाहि ~ सी०, मोतमन्ति ~ स्य?० | 


४२५३५ | 


मारधीतुसृत्त १२७ 
""दहुल्लमान्ण ` श्रागज्छु, तण्हा चः म्ररती रगा । 
ता तत्थ पनुदी ` सत्था, तल" मदु" व मालृतो"' ति ॥। 
ततिथो वग्गो । 


तस्पुह्यन 
सम्बहुला संमिद्धि ३, गोधिक" सत्तवस्सानि" । 
धोतर देसित बृद्धसेदरुन' इम मारपञ्चक ति ।। 


मारसयुत्त समत्त । 








किष पकस चातक 


१ ददृल्दमाना-स्या०, दहुब्हुमाना-सी०। २ रो० पौत्थके नत्थि। ३ रागा 
स्या० । ४ पणुदी-सी०। ५-५ तुलमटू- सी०, तुल भहु स्या० से०। ६ वा 
रो° । ७-७ गोधिको सत्तवस्सानि - सोऽ , गोधिकसत्तवस्सानि-स्या० । ठ बुद्ध 
सटुन -रो० । 
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५ भिक्खनोसंयुतत 
१ भ्राटविकासुत्त 
१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
प्र" ।थपिण्डिकस्स श्रारामे । ग्रथ खो श्राठविका भिक्खुनी पुन्बण्टसंमय 
नासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय प।विसि । सावत्थिय 
पिण्डाय चरित्वा पच्छाभनत्त पिण्डपातपटिक्छन्ता येन भरन्धवन तेनुपस दमि 
विवेकत्थिनी ` । ब्रथ खो म।रो पापिमा भ्राढविकाय भिक्खुनिया भय 
छुम्ितत्त लोमहस उप्पादेतुकामो विवेकम्हा -नावेतुकामो येन च्राठविका 
भिक्खुनी तनुपस इमि, उपस ज्खुमित्वा ॐ'८छवि भिक्लुनि गाथाय 
ज्भासि - 
“नत्थि निस्सरण लोके, कि विवेकेन काहसि । 
भुञ्ञस्यु कामरतियो, महु पच्छनुतापिनी' ति । 
ग्रथ खो श्रछविकाय" भिक्लुगिया एतदहोसिं - को नु वाय 
मनस्सो वा भ्रमनुस्सो वा गाथ भासती" ति? श्रथ खो ्।ठ2विकाय 
भिक्ख॒निया एतदहोसि - मारो खो श्रय पापिमा मंम भय छुम्भितत्त 
लोमहस उप्पादेतुकामो विवेकम्हा चवेतुकामो गाथ भासती" ति। श्रथ 
खो प्राछविका भिक्खुनी “मारो श्रय पापिमा'” इति विदित्वा मार पापि- 
मन्त गाथाहि ` पनच्चभासिं* - 
“्रत्थि निस्सरण लोके, पञ्नाय मे सुफुस्सितिः । 
पमत्तबन्धु पापिम, नत्व जानासि त पद।, 
"“सत्तिसूनूपमा कामा, खन्धास प्रधिकुटुना' 
यत्वे कामरतिब्रूसि, श्ररति मण्ह'सा प्रहु" ति ॥ 
ग्रथ खो मारो प्रापिमा “जानाति म भ्राठविका भिक्खुनी" ति 
दुक्खी दुम्मनो तत्येवन्तरधायी ति । 
२ सोमासुत्त 
२ सावत्थिनिदान । श्रथ खो सोमा भिक्खुनी पृञ्बण्हुसमय 


१ विवेक्स्थिकिनी ~ स्वा०, रो० । २ श्राठविकाया ~ रो० । ३ गाथाय ~ रो० । 
४ ्ज्ाभासि - स्या०। ५ सुफस्सित -सी० ! € भ्रधिकृटूना ~ स्या० । ७ मय्ह्‌ - 
सीऽ) रो० । 


५३३] किंसागोतमीसुत्त १२६ 


निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसि । सावत्थिय 
पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपरिक्कन्ता येन ्रन्धवन तेनुपसंद्धुमि 
दिवाविहाराय । भ्रन्धवन श्रज््ोगाहेत्वा* भ्रञ्ज्यतैरस्मि स्क्खमूले 
दिवाविहारः निसीदि ) शर्य खो मारो पापिमा सोमाय भिक्खुनिया 
भय छम्मितत्त लोमहस उप्पादेतुकामो समाधिम्हा चवेतुकामो येनं 
सोमा भिक्खुनी तेनुपसंद्धमि, उपस द्मित्वा सोम भिक्खुनि गाथाय 
ग्रज्भासि - 
य॒ त इसीहि पत्तव्ब, ठन दुरभिसम्भव । 
नं त दडगुलपञ्जाय, संक्का पप्पोतुमित्थिया' ति । 
ग्रथ खो सोमाय भिक्सुनिया एतदहोसि ~ “को नु स्वाय मनुस्सो 
वा प्रमनुस्सो वा गाथ भासती" ति? ग्रथ सो सोमाय भिक्खुनिया 
एतदहोसिं ~ “मारो खो श्रय पापिमा मम भय दछम्भितत्त लोमहस उप्पा- 
देतुकामो संमाधिम्हा चावेतुकामो गाथ भासती ति । श्रथ खो सोमा 
भिक्खुनी “मारो श्रय पापिमा'' इति विदित्वा मार पापिमन्त गाथाहि 
पच्चभासिं* - ॥ 
“इव्थिभावो कि कयचिरा, चित्तण्हि सुसमाहिते । 
जाणम्हि वत्तमानम्हि, सम्मा धम्म विपस्संतो । 
“यस्स नून स्या एव, इत्याह पूरिसो ति वा । 
किञ्चि वा पन अ्रञ्जर्गस्मि, त मारो वत्तमरहती' ति 1 
ग्रथ लो मारो पापिमा “जानाति म सोमा भिक्खुनी” ति दुनखी 
दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


२ किसागोतमीसुत्त 


३ साव्रत्थिनिदान । अ्रथ खो किसागोतमौ भिक्सुनी पुञ्बण््‌- 
समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसि । साव- 
त्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भ्रन्धवन 
तेनुपसंद्धमि, उपसंद्धमित्वा दिवाविहाराय भअ्न्धवन ञक्नोगाहत्वा 

ग्रञ्जतरस्मि रुक्खमूले दिवाविहार निसीदि । भ्रथ खो मारो पापिमा 
१ श्रज्छोगहेत्वा ~ सी०, स्या०, रो० । २ दिवाविहारप्थाय ~ सी°, रो०। 
३ श्रज्छभासि ~ सी, स्या०, रो० । ४ वुत्तमानम्हि-रो०। ‰ इत्थिय -स्या०] 


६ प्मस्मीति-स्या०, रोऽ 1 # 
स० १-१७ 


1 


15 


२ 13. 
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१३० संयुत्तनिकायौ [५३३ 


किसागोतमिया भिक्खुनिया भयं छम्मितत्त लोमहस उप्पादेतुकामो समा- 
धिम्हा चावेतुकामो येन किसागोततमी भिक्खुनी तेनुपसु दधमि, उपसद्ध- 
मित्वा किसागोतमि भिक्खुनि गाथाय अज््भासि - 
कि न्‌ त्व मतपृत्ता" व, एकमासि* रुदम्मुखी । 
वनमज््गता* एका, पुरिस नु गवेससी"ति ॥, 
ग्रथ खो किसागोतमिया भिवखुनिया एतदहोसि - "कौ नु स्वाय 
मनस्सो वा श्रमनरसो वा गाथ भासती" ति ? श्रथ खो किसागोतमिया 
भिक्खनिया एतदहोसि - “मारो खो प्रय पापिमा ममं भय छम्मितत्त 
लोमहस उप्पादेतुकामो समाधिम्हा चावेतुकामो गाथ भासती" ति । 
ग्रथ खो किसरगोतमी भिक्खुनी “मारो श्रय पापिमा'' इति 
विदित्वा मार पापिमन्त गाथाहि पच्चभासिं 
“श्रच्चेन्त मतपृत्ताम्हि, पुरिसा एतंदन्तिका \ 
न सोचामि न रोदामि, नं त भायामि प्रावूसो । 
“संब्बत्थ' विहताः नन्दी , तमोक्खन्धो पदालितो । 
जेत्वान म॑च्चुनो सेन, विहरामि श्रनास्वा ति ॥ 
ग्रथ खो मारो'पापिमा “जानाति म किसागोतमी भिक्खुनी" ति 
दुक्ली दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी' ति । 
४. विजयासुत्त 


४ सावस्थिनिदान । श्रथः खो विजया भिक्खुनी पुब्बण्हसमय 
निवासेत्वा पे० अ्रञ्जतरस्मि सक्खमूले दिवाविहार निसीदि । 
ग्रथ खो मारो पापिमा विजयाय भिक्खुनिया भय छम्भितत्त लोमहस 
उप्पादेतुकामो संमाधिम्हा चावेतुकामो येन विजया भिक्खुनी 
तेनुपसद्मि, उपसंद्धुमित्वा विजय भिक्छुनि गाथाय श्रञज्ञभासि - 

“दहरा त्व रूपवती, ग्रह च दहरो सुसु 
चद्धिर्कन तुरियेन, एहय्येभिरमामसे ” ति ॥। 
ग्रथ खो विजयाय भिक्खुनिया एतदहोसि - कोनु स्वाय 


१ इतपृत्ता-सी०, स्यां०,रो० । २ एकमासी -सी०, स्या० । ३ वनमज्ज्ञोगता - 
रो० । ४ श्रज्छभासि ~ स्या०, पच्चाभासि-रो० 1 ५ हतपुत्ताम्हि-स्याऽ, रो०। 
६ विहिता - स्या० ।! ७ नन्दि ~ सी०, स्या०, रो० । ठ पदाकितो-सी० । € मुचिनो- 
सी० 1 १० सुम-सी०। ११ एहिभ्रथ्ये रमामसे-सी०। 


५५१] उप्पलवण्णासुत्त १३१ 


मनुस्मो वा भ्रमनुस्सो वा गाथ भासती" ति ? श्रथ खो विजयाय भिक्सु- 
निया एतदहोसि - “मारो खो श्रय पापिमा मम भय छम्भितत्त लोमहस 
उप्पादेतुकामो समाधिम्हा चावेतुकामो गाथ भासती" ति भ्रथ खो 
विजया भिक्खुनी “मारो ग्रय पापिमा” इतिं विदित्वा मार पापिमन्त 
गाथाहि पच्चभासि" - 5 
“रूपा संहा रसा गन्धा, फोटुव्बा ` च मनोरमा । 
निथ्यातयामि ` तुय्हे* व, मार नाह" तेनत्थिका^।। 
“इमिना पूतिकायेन, भिन्दनेने पभड्गुना । 
ग्रटीयामि हरायामि, कामतण्हा स्मूहता ॥ 
ये च रूपूपगा सत्ता, ये चं अ्ह्पद्वायिनोः । 10 
या चं सन्ता समापत्ति, संब्बत्थ विहतो तमो ति ।। 
ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म विजया भिक्खुनी" ति दुवखी 
दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 
५ उप्यलवण्णासुत्त 
'“ ५ सावत्थिनिदान । श्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी फुव्बण्हु- 
संमय निवासेत्वा पे म्रञ्व्यतरस्मि  सुपुप्फितिसालसुक्खमूले ५ 
म्रदासि । भ्रथ खो मारो पापिमा उप्पलवण्णाय भिक्खुनिया भय छुम्भि- 
तत्त लोमहस उप्पादेतुकामो समाधिम्हा चावेतुकामो येन उप्पलवण्णा 
भिक्खुनी तेनुपसंद्धमि, उपसंद्धुमित्वा उप्पलवण्ण भिक्खूनि गाथाय 
प्रज्छभासि - 


(ना 


““सुपुप्फितस्ग उपगम्म भिक्खुनि, 
एका तुव तिदस सालमूल 
नं चत्थि ते दुतिया वण्णधातु*, 
बाले न त्व भायसि धृत्तकान'" ति ।। 
ग्रथ खो उप्पलवण्णाय भिक्लुनिया श्एतदहोसि ~ कोनु 
ख्वाय मनुस्सो वा श्रमनुस्सो वा गाथ भासती" ति" श्रथ खो उप्पल- 25 
वण्णाय भिक्खुनिया एतदहोसिं ~ 'मारोखो भ्रय पापिमा मम भय 
१ भ्नज्ज्ञमासि - सी०, स्या०। २ पोटुन्बा - रो०। ३ नीय्यातयामि - सी० 1 
४ तुम्ह-रो० । ५-५ नहितेनब्रत्थिका-स्या०, रो०। ६ श्रारूप्पटायिनो-रो०, 


श्रारूप्पखायिनो -सी०, अरूपभागिनो -स्या० । * एत्थ धागता तादिसिका भवेथ्य्‌" इति 
सधिक्रो पाठो सौ०, स्या०, रो० पोत्थकेसु भ्रत्थिं। ४ 
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छुभ्भितत्त लोमहस उप्पादेतुकामो समाधिम्हा चावेतृकामो गाथ भासती 
ति! प्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी भ्मारो श्रय पापिमा इति 
विदित्वा मार पापिमन्त गाथाहि पच्चभासि - 
“सत्त सहृस्सानि पि धृत्तकानः 
5 इधागता तादिस्का भवेय्यु | 
लोम नं इञ्जामि न सन्तसामि, 
न मार भायामि तमेकिका पि ।। 
“एसा अ्रन्तरधायामि, कुच्छि वा पविसामि ते । 
पखुमन्तरिकाय पि, तिद्ुन्ति म॒न दक्खैसिं | 
10 “चित्तस्मि वसीभूताम्हि , इद्धिपादा सुभाविता । 
सन्बबन्धनमृत्ताम्हि", न त भायामि ्रावुसो ति । 
श्रथ खो मारो पापिमा "जानाति म उप्पलवण्णा भिक्खुनी" ति 
द्क्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 
६ चालासुत्त 
ˆ ६ सौवत्थिनिदान । श्रथ खो चाला भिक्खुनी पुञ्बण्संमय 
5 निवासेत्वा पे म्रञ्जतरस्मि रुक्छमूले दिवाविहार निसीदि। 
मरय खो मारो पापिमा येन चाला भिक्खुनी तेनुपसङ्खमि , उपसंङ्धुमित्वा 
चाल भिक्खुनि' एतदवो च - “कि नु त्व, भिक्खुनि, नं रोचेसी"" ति 7 
“जाति स्वाह, भ्रावुसो, न रोचेमी' ति । 
धिन जाति न रोचसि, जातो कामानि भुञ्जति । 
20 को नु त इदम।दपयि, जाति मा रोते ` भिक्खुनी" ति 
“जातस्सं मरण होति, जातो दुक्खानिं पफुस्सति । 
बन्ध वध परिक्लेस, तस्मा जति नं रोचये ॥ 
शुद्धो धभ्ममदेसेसि, जातिया _ समतिक्कम । 
सन्बदुक्खप्पहानाय, सो म॒ सच्चे निवेसयि ॥ 
“ये च सूपूपगा सतता, ये च श्ररूपदुायिनो' | 
निरोध ग्रपजानन्ता, श्रागन्तारो पुनन्भव" ति ।। 
१ वसीभूतम्हि ~ स्री°, स्या०, रो० । २ भमृत्तम्हि-सी०, स्या०, रोऽ। 


१ रोकेसि -सी०, रो । ४ पस्सति-सी०, स्या०, रो० । ५ श्रारूप्पठायिनौ -सी०, 
भ्ररूपभागिनो - स्या ०, प्रारूप्पयिनो -रो० । 
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ग्रय खो मारो पापिमा जानाति म चाला भिक्खुनी” ति दुक्ली 
दुस्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 
७ उथचालासुत्त 
७ स(वस्थिनिदान । ग्रथ खो उपचाला भिक्खुनी पूञ्बण्हसंमय 
निवासेत्वा पे० श्रञ्जतरस्मि स्क्वमूले दिवाविहार निसीदि । 
ग्रथ खो मारो पापिमा येन उपचाला भिक्ुनी तेनुपसङ्खमि, उपसंद्ध- 5 
मित्वा उपचाल सिक्खुनि एतदवो न - “कत्थ नु त्व, भिक्लुनि, उप्पज्जितु- 
कामा" ति" 
“न स्वाह, भ्रावुसो, कत्थचि उप्पज्जितुकामाः' ति । 
^“तावतिसा च यामा च, तुसिता चा पि देवता । 
निम्मानरतिनो देवा, ये देवा वसवत्तिनो । 10 
तत्थ चित्त पणिधेहि, रति" पच्वनुभोस्ससी'“ ति ।। 
“तावत्सा च यामाच, तुसिता चा पि देवता। 
निम्मानरतिनो देवा, ये देवा वसवत्तिनो। 
कामबन्धनबद्धा* ते, एन्ति मारवस्र पुन ।\ 
स्यो, श्रादीपितो लोको" संब्बो लोको पधूपितो । 15 
संञ्बो फञ्जलितो लोको, रन्यो लोको पकम्पितो ।। 
“म्रकम्पित श्रपज्जलित, श्रपूथुज्जनसेवित्त । 
म्रगति यत्थ मारस्स, तत्थ मे निरतो मनो ति \ 
ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म उपचाला भिक्खुनी" ति 
दृक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 20 


८ सीसुपचालाचुत्त 

८ सावत्थिनिदानं । श्रथ सखो सीसुपचाला भिक्खुनी 
पुन्बण्डसमय निवासेत्वा पे० भ्रञ्जल्रस्मि सक्मूने दिवा- 
विहार निसीदि । श्रथ खो मारो पापिमा येन सीसुपचाला भिक्खुनी 
तेनृपसङ्कमि, उपसंद्ुमित्वा सीसुपचाल भिक्खुनि एतदवोच ~ “कस्सं 

तु त्व, भिक्रखुनि, पासण्ड रोचेसी'" ति † 25 
१ रति-स्या०) २ ०बन्धा-स्या० 1 ३-३ ० श्रादिषपितौ ~ सी०, ०व 
श्रादित्तो ~ स्या०। ४ लोके-सी०। ५ प्रचलितं -सी०ः स्या०, रो] ६, सीसू- 
पचाला -सी ९ | 
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` न रुवाह्‌, प्रावृसो, कस्सचि पासण्ड रोचेमी ति । 
कं नु उद्िस्सं मुण्डासि, समणी विय दिस्ससि। 
न च रोचेसिं पासण्ड, किमिव चरसि मोमूहा' ति ।। 
““इतो वहिद्धा पासण्डा, द्ीसु पसीदन्ति ते। 
5 न तेस धम्म रोचेमि, त धम्मस्सं श्रकोविद्य ।। 
२ 154 ““श्रत्थि सक्यकुले जातो, बुद्धो श्रप्पटिपुग्गलो । 
सव्बाभिम्‌ मारनुदो, सन्बत्थमपराजितो ।। 
“सन्बत्थ मूत्त श्रसितो, सब्ब पस्सति च॑क्खुमा । 
सन्बकम्मक्खय पत्तो, विमृत्तो उपधिसंद्खुये । 
सो मय्ह्‌ भगवा सत्था, तस्स रोचेमि सासन ति।। 
ग्रथ खो मारो पापिमा जानाति म सीसुपचाला भिक्खनी" ति 
दुक्खी दुम्मनो तत्थेवन्तरघायी ति । 
€ संलासुत्तं 
९ सावत्थिनिदान । श्रथ खो सेला भिक्खुनी पुञ्बण्हुसंमय 
निवासेत्वा पे भश्रञ्जतरस्मि स्क्वमूले दिवाविहार निसीदि । 
15 अ्रथ सो मारो पापिमा सेलाय भिक्सुनिया भय छम्भितत्त लोमहस उप्पा- 
देतुकामो पे० सेल भिक्खुनि गाथाय म्रज्ज्ञभासि - 
-करनिंद पक्त बिम्ब, क्वनु" बिम्बस्सं कारको । 
क्वनु ` बिम्ब सम॒प्पन्न, क्वनु बिम्ब निरुज्क्षती"" ति । 
ग्रथ खो सेलाय भिक्छुनिया एतदहोसि - “को नु स्वाय मनुस्सो 
; 156 2 वा श्रमनुस्सो वा गाथ भासती" ति ? ग्रथ खो सेलाय भिक्लुनिया एतद- 
होसि - “मारो खो श्रय पापिमा मम भय छम्भितत्त लोमहस उप्पादेतु- 
कामो समाधिम्हा चावेतुकामो गाथ भासती" ति । श्रथ खो सेला भिक्लुनी 
मारो अरय पापिमा'” इति विदित्वा मार पापिमन्त गाथाहि पच्चमासि - 
` नयिदं अरत्तकत ^ बिम्ब, नयिद परकत *श्रघ । 
% हेत्‌ पटिच्चे सम्भूत, हेतुभद्खा निखञ्जति ॥ 
“यथा म्रञ्जतर बीज, खेत्ते वृत्त विरूहूति । 
पर्वीरसञ्चागम्म, सिनेह च तदूभय ॥ 
१ क्वचि -स्या०ः क्वननु-सी०। २ क्व च-सीऽ। ३ पकंत -स्या० | 
४, प्रकत - स्या० । 
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“एव ॒खन्धा च धातुयो, छ च प्रायतना इमं! 

हेत पटिच्च सम्भृता, हेतुभद्धा निरुञ््ञरं ति॥ 

ग्रथ खो मारो पापिमा “जानाति म सेला भिक्खुनी" ति दुवखी 
दूम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 


१० बवेजिरासुत्त 


१० सावत्थिनिदान । म्रथ खो वजिरा भिक्खनी पून्बण्हु- 
समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पाविसि। साव- 
त्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता येने भ्नन्धवन 
तेनुपसङ्कमि दिवाविहाराय । अन्धवन श्रज्स्ोगाहेत्वा ` म्रञ्जतरस्मि 
सक्वमृले दिवाविहार गिसीदि । प्रथ खो मारो पापिमा वजिराय भिक्खु- 
निया भय छम्मितत्त लोमहस उप्पादेतुकामो संमाधिम्हा चावेतुकासो येन 
वजिरा भिक्सुनी तेनुपसंङ्धमि, उपस द्ुमित्वा वजिर भिक्खुनि गाथाय 
ग्रज्भासि - 

“केनाय पकतो सत्तो, कुवे संत्तस्सं कारको । 

कुव सत्तो संमुप्पन्नो, कुव सत्तो निरुञ्छ्ती'' ति ॥ 
ग्रथ खो वजिराय भिक्वुनिया एतदहोसि - "कोनु श्वाय 
मनुस्सो वा श्रमनुस्सो वा गाथ भासती" ति † श्रथ खो वजिंराय भिक्सु- 
निया एतदहोसि ~ “मारो खो श्रय पापिमा मम भय छम्मितत्त लोमहस 
उप्पादेतुकामो समाधिम्हा चवेतुकामो गाथ भारती" ति । अ्रथ सो 
वजिरा भिक्खुनी “मारो प्रय पापिमा' इति विदित्वा, मार पापिमन्त 

गाथाहि पच्चेभासि - 

कि नु सत्तो ति पच्चेसि, मार दिद्िगतनुते)। 

सुस द्खा रपुञ्जोय, नयिध सततुपलन्भति ।। 

“यथा हि ब्रद्धसम्भारा, होति सहो रथो इति । 

एव॒ खन्धेसू सन्तेयु, होति स्तो ति सम्मृत्ति" । 


“दुक्खमेव हि सम्भोति, दुक्ल तिति वेति च । 
ताञ्च्यत्र दुक्खा संम्भोति, नाञ्च दुक्खा निरुज््ती"" ति ॥। 


१ अज्खोपहेत्वा - सोऽ, स्था०,रो०। २ क्वचि-स्या०। ३ श्रज््भासि- 


स्यां०। ४, सम्मति -स्या०। 


{0 


13 


१0 


2 155 


ए 157 


१३६ सयुत्तंनिकायो ५१०१० 


प्रथ खो मारो पापिमा “जानातिम वजिरा भिक्खुनी" ति दुक्ली 
दुम्मनो तत्थेवन्तरधायी ति । 
भिक्खुनी सयुत्त समत्त 1 
तस्युदान 
ग्राढविका च सोमा च, गोतमी विजया सहु । 
उप्पलंवण्णा च चाला, उपचाला सीसुपचाला च । 
संल वेजिराय ते दसा ति॥] 





[1 ध (9, 


६. ब्रह्मसंयुतं 
१९ ब्रह्मायाचनयुत्त ` 
१ एवमे सूत । एक संमय भगवा उरुवेलाय विहरति नज्जा 
तरजञ्जराय तीरे प्रजयालनिग्रोधमूले ` पठमाभिसम्ब॒द्धो । श्रथ खो 
भगवतो रहोगतस्स पटिस्ल्लीनस्सं ° एव चेतसे परिवितक्को उदपादि - 
“-म्रधिगतो खो म्याय धर्मो गम्भीरो दुहसो दुरनुबोधो सन्तो पणीतो 
ग्रतक्कावचरो निपुणो पण्डितवेदनीयो । श्रालथरामा खी पनाय पजा 
ग्रालथरता भ्रालयसम्मुदिता ! श्रालयरामाय खो पन पजाय ्लयरताय 
श्रालथ॑सेम्मुदिताय दुहस इद ठान यदिदं इदप्पच्चयतापरिच्चसमुम्पादो । 
इद पि खो ठान दुहसं यदिद सब्बसद्भारसंसथो संब्बूपधिपटिनिस्संम्गो 
तण्हाक्यो विरागो निरोधो निन्बान । ग्रह चेव खो पन धम्म दसेय्य, 
परेचमेनप्राजानेय्यु, सौ ममस्सं किलमथो, सा ममस्सं विहेसा'' ति । 
प्रपिस्सुः भगवन्त इमा अ्ननच्छरिया* गाथायो पटिभसु पुब्ब श्रस्सुत- 
पुञ्बा - 
(.किच्छेन मे श्रधिगत, हल दानि परकारसितु । 
रागदोसपरेतेहि, नाय धम्मो सुसम्बृधो ।। 
पटिसोतगामि निपुण, गम्भीर दुहृसः श्रणु । 
रागरत्ता नं दक्खन्ति, तमोखन्धेन' प्रावृटा" ति! ।। 
इति ह भगवतो पटिसंज्चक्खतो ग्रप्पोस्सुक्कताय चित्त 
नमति, नो धस्मदेसनाय' 1 
रथ खो ब्रह्मनो सेहम्पतिस्सं भगवते चेतसा चेतोपरिवितक्क- 
मञ्जाय एतदहोसि ~ “नस्सति वल भो लोको, विनस्सति वत भो लोको, 
यत्र हि नाम तथागतस्सं श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्सै अ्रप्पोस्युक्कताय चित्त 
नमति, नो धम्मदेसंनाया' ति । श्रथ खो ब्रह्मा संहम्पति ~ सय्यथापि 
नाम बलवा पुरिसो सम्मिञ्जितः वा बाहु पसारेय्य, पसारित वा बाह 
१ श्रायाचन ~ रोऽ. म्रायाचनसूत्त ~ स्या० । २ म्रजपालनिग्रोध ~ स्या०, रो०। 
२ पतिसल्लीनस्स -सी०, रोऽ । ४ श्रषिस्सुद-सी०, स्या०,रो० 1 ५ श्रच्छुरिया- 
रो०। ९ दक्विन्ति-सी०रो° । ७-७ तमोक्वन्धेन प्रावता ति-सी०, स्या०, रो० | 
फ़ समिञ्जित ~ म०। 
प° {~त 
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सम्मिञ्जेय्य एवमेव ~ ब्रह्मलोकं म्रन्तरहितो भगवतो पुरतो पातुरहोसि । 
ग्रथ खो ब्रह्मा सहम्पति एकस उत्तरासंद्ध करित्वा दक्खिणजाणुमण्डल ° 
पठविय ° निहृन्त्वा येन भगवा तेन॑ञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच - 
“दसेतु, भन्ते, भगवा धम्म, देसेतु सुगतो धम्म । सन्ति सत्ता ग्रप्परजक्ख- 
जातिका, भ्रस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति भविस्सन्ति धम्मस्स 
प्रञ्जातारो' ति । 
२ इदमवोच ब्रह्मा सहम्पति, इद वत्वा म्रथापर एतदवोच - 
“पातुरहोसि मगधेसु पुन्ये, 
धम्मो श्रसुद्धो स मलेहि चिन्तितो । 
ग्रपापुरेत* श्रमतस्सं द्वार, 
सुणन्तु धम्म विमलेनानुबृद्ध ।। 
“सेले यथा पन्बतमुद्धनिद्धितो, 
यथा पि पस्सं जनत॒ समन्ततो । 
तथूपम धम्ममय सुमेध, 
^ पासादमार्ह संमन्तचक्खु । 
सोकावतिण्ण जनतमपेतसोको, 
प्रवेक्सस्यु जातिजराभिभूत ॥ 
“उदुहि वीर विजितसंङ्खाम, 
सत्थवाह श्रनण विचर लोके । 
देसंस्सु भगवा धम्म, 
म्रञ्व्यातारो भविस्सन्ती'" ति ।। 
ग्रथ खो भगवा ब्रह्मनो च॑ श्रज्ज्ेसन विदित्वा संत्तयु च कारु- 
ञ्जत पठिच्च बुद्धचक्सुना लोक वोलोकेसिं । ्रहसा खो भगवा बुद्ध- 
चक्खुना लोक वोलोकेन्तो सत्तं श्रप्परजक्खे महारजक्ले तिकिखिन्द्रिये मुदि- 
न्दिये स्वाकारे द्राकारे सुविञ्जापये दुविञ्व्यापयै, श्रप्पेकच्चे परलोक- 
वज्ज॑भयदस्साविनो' विहरन्त, श्रप्पेकच्चे न परलीकवज्जभयदस्सा- 
विनो विहरन्तः । सय्यथापि नाम उप्पलिनिय वा पदुमिनिय वा पृण्डरी- 
किनिय वा भ्रप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा 











१ दक्खिणजानुमण्डल - रो! २ पथविय ~ म०, रो०। ३ श्रवापुरेत- 
सी०। ४ सुमेधसो -स्या०1 ५ सोकावकिण्ण -सी०। ६ देसेतु ~ स्या०, रो°। 
७ ® द्रस्साविने -म०। ८-न सी°, स्या० रो० पौत्थकेसु नत्थि। 


६२३) गारवसुत्त १३६ 


उदकं जाताति उदके सवङ्ानि" उदकानुग्गतानि श्रन्तो निमृग्गपोसीनि 
प्रपपेकच्चनि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि 
उदकं सवङ्खानि समोदक सितानि, श्रप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि 
वा पुण्डरीकानि वा उदकं जातानि उदकं सवड्ानि उदका > श्रच्चगगम्म 
ठितानि* अ्रनृपलित्तानिं उदकं", एवमेव भगवा बद्धचक्खना लोकं 
वोलोकन्तो श्रहसं सत्ते ्रप्परजक्खे महारजक्खे तिविखन्दरिये मदिन्दिये 
स्वाकारे वाकार सविञ्ज्ापये दुविज्व्यापये, भ्रप्पेकच्चे परलोकवज्ज- 
भयदस्स।निनो विहरन्तं, श्रप्पेकच्चे न॒ परलोकवज्जभयदस्साविनो 
विहरन्ते । दिस्वान ब्रह्मान सहम्पति गाथाय पच्चभासि - 
“श्रतार्ता तेस म्रमतस्सञ दारा, 
ये सोतवन्तो पमुञ्चन्तु संह्‌ । 
विहिस्संञ्ञी पुण न भासि 
धम्म पणीत मनृजेयुं ब्रह्मे" ति ॥ 
ग्रथ खो ब्रह्मा संहम्पति “कतावकासो खोम्हि भगवता धम्म- 
देसनायाः' ति भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति | 
गारवसुत्त | 
२ एव मे सुत । एक समय भगवा उरुवेलाय विहुरति नज्जा 
नेरजञ्जराय तीरे श्रनपालनिग्रोधमृले पठमाभिसम्बुद्धो । ग्रथ खो भग- 
वतो रहोगतस्सं पटिसल्लीनंस्सं एव चेतसो परिवितक्को उदपादि -"दुक्ख 
खो भ्रगारवो विहरति श्रप्पतिस्सो, क नु स्वाह संमण वा ब्राह्मणवा 
सक्कत्वा गरु कत्वा" उपनिस्साय विहुरेय्य'' ति ? 
ग्रथ खो भगवतो एतदहोसि ~ “श्रपरिपुण्णस्सं खो सीलक्खन्धस्सं 
पारिपूरिया! श्नञ्च्य संमण वा ब्राह्मण वा सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय 
विहुरेय्य । न खो पनाह पस्सामि सदेवके लोकं समारकं सब्रह्मक 
संस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय ग्र॑त्तना सीलसंम्पन्नतर श्रञ्जा 
समण वा ब्राह्मण वा यमह्‌ सक्कत्वा गर कत्वा उपनिस्साय विहुरेय्य । 
श्रपरिपुण्णस्सं खो समाधिक्खन्धस्सं पारिपुरिया ्रञ्व्य समण 
वा ब्राह्मण वा स॒क्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरे्य । न खो पनाह 





१ सवद्धाति -सी० रो० ! २ उदक -सी०,रो०। ३ तिट्रुन्ति- सी०, स्या 
रो । ४-४ परर्‌कत्वा-सी०, स्ा०, रोऽ | १ परिपुरिया-रोऽ। 
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पस्सामि सदेवकं लोकं पे० भ्रत्तना संमाधिसम्पन्नतर श्रञ्च्य 
संमण वा ब्राह्मण्‌ वा यमह सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय वि्टरेय्य । 

` भ्रपरिपुण्णस्सं पञ्जाक्खन्धस्सं पारिपुरिया श्रञ् संमण वा 
ब्राह्मण वा सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरेथ्य । न खो पनाह 
पस्सामि सदेवकं पे० ्रत्तना पञ्ासेम्पन्नतर श्रञ्ज संमण वा 
ब्राह्मण वा यमह्‌ सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहुरेय्य । 

““्रपरिपृण्णस्सं खो विमुत्तिक्लन्धस्स पारिपूुरिया अरञ्ञ समण 
वा ब्राह्मण वा सक्कत्वा गरु कत्वा उपतिस्साय विहरेथ्य । न खो पनाह 
पस्सामि सदेवकं पे० श्रत्तना विमुत्तिसम्पन्नतर ग्रञ्या समण वा 
ब्राह्मण वा यमह सक्कत्वा गरू कत्वा उपनिस्साय विहरेय्य । 

“'श्रपरिपुण्णस्सं सो विमुत्तिजाणदस्सनक्लन्धस्सं पारिपूरिया 
ग्रञ्व्य संमण वा ब्राह्मण वा सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरेय्य । 
न खो पनाह पस्सामि सदेवके लोके संमारके सब्रह्मकं सस्समणत्राह्यणिया 
पजाय संदेवमनुस्साय म्रत्तना विमुत्तिजाणदस्खंनसम्पन्नतर भञ्ज संमण 
वा ब्राह्मण वा यमह्‌ सक्कत्वा गस कत्वा उपनिस्साय विहूरेष्य । यत्ूनाह्‌ 
स्वाय धम्मो मया श्रभिसेम्बृद्धो तमेव घम्म सक्कत्वा गर कत्वा उपनिस्साय 
विहरेय्य" ति । 

श्रेयखो ब्रह्मा सहम्पति भगवतो चेतसा चेतोपरिवितक्क- 
मञ्व्याय- सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिञ्जित वा बाह पसारेय्य 
पसारित वा बाहु संम्मिञ्जेय्य एवमेव ~ ब्रह्मलोकं श्रन्तरहितो 
भगवतो पुरतो पातुरहोसि । ग्रथ खो ब्रह्मा संहम्पति एकस 
उत्तरासद्घ करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतद- 
वोच ~ “एवमेत, भगवा, एवमेत, सुगत । ये पि ते, भन्ते, प्रहेसु 
ग्रतीतमद्धान भ्ररहन्तो सम्मासम्बृदधा ते पि भगवन्तो धम्मञ्जेव 
सक्कत्वा गरु कत्वा उप्रनिस्साय विहरिसु, ये पि ते, भन्ते, भविस्सम्ति 
ग्रनागतमद्धान अररहन्तो सम्मासम्बुद्धा ते पि भगवन्तो धम्मञ्जेष 
सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरिस्सन्ति । भगवा पि, भन्ते, 
एतरहिं श्ररह संम्मासम्बुद्धो धम्मजञ्जेव सक्कत्वा' गरु कत्वा उपनिस्साय 
विहसत्‌ ति । 

४ इदमवोच ब्रह्मा सहम्पति, इद वत्वा श्रथापर एतदवोच ~ 

१ वत्वानं ~ रोऽ | 


६३५1] ्ह्यदेवसुत्त १४१ 


भ्ये च ` श्रतीता ` सम्बद्धा, लृद्धा ्रनागता । 
यो चेतरहि सम्बुद्धो, बहुन सोकनासनो । 
सब्बे संद्धम्मगरुनो, विहय विहरन्ति 
तथा पि विहरिस्सन्ति, एसा बुद्धान धम्मता ।। 
"तस्मा हि भ्रत्तकामेन, महत्तमभिकद्कता | 
सद्धम्मो गरं कातन्बो, सर बृद्धानं सासन ति। 
३ ब्रह्यदेवसुत्त 
५ एवमे सुत । एक समय भगवा सवत्थिय विहरति जेतवने 
श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पनं समयेन भ्रञ्व्यतरिस्सा ब्राह्य- 
णिया ब्रह्मदेव नाम पत्तो भगवतो सन्तिके अगारस्माः भ्रनगारिय 
पञ्बजितो होति । 
प्रय खो श्रायस्मा ब्रह्मदेवो एको वृपकद्रो ्रप्पमत्तो भ्रातापी 
पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्संवं ~ यस्सत्थाय कूलपुत्ता सम्मदेव अ्रगारस्मा 
म्रनगारिय पव्बजन्ति तदनुत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियोसान दद्व धम्मे 
सय ॒अरभिज्व्या सच्छ्कत्वा उपसम्पज्जं वहासि । "खीणा जाति, 
वसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर इत्यत्तायु"' ति प्रन्भज्च्यौसि । 
म्रञ्व्यतरो च पनायस्मा ब्रह्यदेवो रहत ब्रहोसिं । 
ग्रथ खो श्रायस्मा ब्रह्मदेवी पुञ्बण्हुसंमय निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय सावत्थि" पिण्डाय पावि । स्ावत्थिय संपदान पिण्डाय चंर- 
मानो येन सकमातुनिवेसंन तेनुपसङ्कमि । तेन खो पनं समयेन भ्रायस्मतो 
ब्रह्मदेवस्स माता ब्राह्मणी ब्रह्मनो श्राहुति नच्च परगण्हाति । ग्रथ 
सो ब्रह्मानो सहुम्पतिस्स एतदहोसि - “श्रय खो आआयस्मतो ब्रह्मदेवस्स 
माता ब्राह्मणी ब्रह्मनो ग्राहुति निच्चे पर्गण्हाति। यन्नूनाह त उपसंद्धुः 
मित्वा सवेजेथ्य'" ति । म्रथ खो ब्रह्मा संहम्पति ~ सय्यथापि नाम बलवा 
पुरिसो संम्मिञ्जित वा बाह पसारेय्य, पसारित वा बाहं संम्मिञ्जेय्य 
एवमेव " ~ ब्रह्मलोकं अन्तरहितो अ्रायस्मतो ब्रह्मदेवस्स मातु निवेसने 
पातुरहोसिं । श्रथ खी ब्रह्मा सहम्पति बेहासं टितो भ्रायस्मतौ ब्रह्मदेवस्सं 
मातरं ब्राह्यणि गाथाय अ्रज्छ्भासि - 


(गिण 


१-१ चन्मतीता ~ सी° । २ बहून -म० । ३ विहरिसु -स्या०, रोऽ । ४-४ श्रथो 
पि~-सीर,रो०1 ५ श्रत्थकामेन -सी०,रौ° 1 ६ स्या० पौत्थके नस्थि ७ सावत्थिय ~ 
स्या०,रो०। ० मतं~-सी० € समिल्जित -म०) १० एवमेव -सी०, रो० 
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दूरे इतो ब्राह्मणि ब्रह्मलोको, 
यस्साहति पम्गण्ासि निच्व 
सेतादिसो ब्राह्मणि ब्रह्मभक्वो, 
कि जप्पसि ब्रह्मपथ प्रजान ` ॥ 
एसो दहि ते ब्रह्मणि ब्रह्मदेवो, 
निंरूपधिको ` म्रतिदेवपत्तो । 
ग्रकिञ्चनो भिक्खु श्रनञ्ज्यपोसी , 
यो" तेसो* पिण्डाय घर पविद्रौ ।। 


“श्राहनेय्यो वेदगुः भावितत्तो, 
नरान देवान च दक्खिणेय्यो । 
नाहत्वा पापानि म्रनुपलित्तो५ 
घासेसन इरियति सीतिभूतो ।। 


^^ तस्स पच्छा न पुरत्थमस्थि, 
सन्तो विधूमो भ्रनिघो निरासो । 


निक्खित्तदण्डो तसयावरंसु, 
सो °त्याहुति भुञ्जतु भ्रगगपिण्ड ।। 
“विसेनिभूतो उपसन्तचित्तो, 


नागो व दन्ती चरति अ्रनेजो | 
भिक्खु॒सुसीलो ` सुविमुत्तचित्तो, 
सो त्याहूति भुञ्जतु प्रग्गपिण्ड ॥ 


तस्मि पसनन श्रविकम्पमाना, 
पतिदपेहि दक्िण दक्खिणेय्ये । 
करोहि बुञ्ज सुखमायतिक 
दिस्वा मुनि ब्राह्मणि.मोघतिण्णः' ति 


तस्मि पसा ग्रविकम्पमाना, 
पतिदपेसिः दक्खिण दक्खिणय्ये । 


१ श्रजानन्ती - सी०, रो० । २ निरुपधिको -सी०, रो० । ३ अ्रनञ्ज्यपोसियो- 
रो°। ४-४ तेसो-सी०रो०। ५ वेदगू -सी०,स्या०,रो० । £ श्ननुपलित्तौ ~ सी 
रोऽ । ७ इरीयत्ि-सी० | प पुरत्थमत्थी-सी०। € पत्निटुपेहि-स्या०। 





६४६] बकनहासुत्त १४३ 


ग्रकासि पुञ्ज सुखमायत्तिक, 
दिस्वा सूरन ब्राह्मणी श्रोघतिण्ण ति ॥ 


४ बकन्नह्यसुत्त 

९ एव मे सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्सं भ्रारामें । तेन खो पन समयेन बकस्सं ब्रह्मानो एवरूप 
पापक दिद्टिगत उप्पन्न होति - “इद निच्च, इद धुव, इद सस्सत, इद 
केवल, इद भ्रचवनधम्म, इद हि न जायति न जयति" न मीयति न 
च॑वति नं उपपज्जति °, इतो चं पनञ्व्य उत्तरि' निस्सरण नत्थी'" ति । 

ग्रथ लो भगवा बकस्स्‌ ब्रह्मनो चेतसौ चेतोपरिवितक्कमञ्ाय- 
सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिञ्जित वा बाह पसारेय्य, पसारित 
वा बाहु स॑म्मिञ्जेय्य एवमेव ~ जेतवने भ्रन्तरहितो तस्मि ब्रह्मलोके पातुर- 
होसि । श्रहसा खो बको ब्रह्या भगवन्त दरतो व भ्रागच्छन्त । दिस्वानं 
भगवन्त एतदवो च - “एहि खो मारिसं, स्वागत ते, मारिस 1 चिरस्स 
खो मारिस। इम परियायमकासिं यदिद इधागमनाय । इद हि, मारिसं, 
निच्च, इद धुव, इद सस्सत, इद केवल, दद ्रचवनधम्म, दद हि न जायति 
नं जीयति न मीयति नं च॑वति न उपपज्जति । * इतो चं पनञ्जय उत्तरि 
निस्सरण नत्थी'" ति । 

एव वृत्ते, भगवा बक ब्रह्मान एतदवोच - “श्रविज्जागतो वतः 
भो, बको ब्रह्मा, श्रविज्जागतो वैत, भो, बको ब्रह्मा । यत्रहि नाम 
ग्रनिच्च" येव" समान निच्च ति वक्ति, ्रधूव येव संमान धुव ति 
वक्ति, ग्रसस्सत येव समान सस्सत ति वक्ति, ्रकेवल येव समान 
केवल ति वक्ति, चवनधम्म येव समान श्रचवनधम्म ति वक्ति । 
यत्य च पन जायति च जीयति च मीयति च चंवति चं उपपज्जति चत 
च तथा वक्ति - ¶इद हि न जायति न जीयति न मीयति नं चवति नं 
उपपज्जति' । सन्त च पनञ्व्य उत्तरि निस्सरण, नत्थञ्व्य उत्तरि 
निस्सरण ति वक्डती' ति । 

“्वासत्तति गोतम पुञ्व्यकम्मा, 
वसवत्तिनो जातिजर ग्रतीता । 


१ ब्राह्मणि-सी०। २ जिय्यति-स्या०। ३ उप्पज्जति~सी०, रो० 1 
४ उत्तरि-म्‌०) ५-~५ भ्रतिच्चञ्जेव ~ स्या०, सी । 
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१४४ सथुत्तनिकायो [ ६४६ 


प्रयमन्तिमा वेदगू ब्रह्मपपत्ति , 
भरस्माभिजप्पन्ति जना अ्रनेका"' ति ॥! 
“न्रप्प हि एत न हि दीघमायु, 
य त्व बक मञ्ज्सि दीघमायु । 
स्त॒ संहस्सान ` निरब्बुदान, 
भ्रायु * पजानामि तवाह ब्रह्य“ ति ॥ 
“्रनन्तदस्सी भगवाहमस्मि, 
जातिजर सोकमुपातिवत्तो । 
कि में पुराण वतसीलवत्त, 
ग्राचिक्ड मे त यमह्‌ विजजञ्जा'' ति।। 
य ॒त्व॒श्रपायेसि बहू मनुस्सेः 
पिपासिते धम्मनि सम्परेते । 
त॒ते पुराण वतसीलवत्त, 
सुत्तप्मबुद्धो व॒ग्रनुरुसंरामि ॥। 
“य॒ एणिकूलस्मि* जन॒ गहीत, 
ग्रमोचयी गण्हक नीयमान । 
त॒ते पुराण वतसीलवत्त, 
सत्तप्पवृद्धो व॒ प्रनुस्स॑रामि ॥ 
““गङ्खाय सोतस्मिः गहीतनाव, 
लृदेनः नागेन मनूस्संकम्या । 
पमोचयित्थ बलसा पसथ्ह्‌, 
त॒ते पुराण वतसीलवत्त, 
सत्तप्पवृद्धो व॒ भ्रनुस्संरामि ॥ 
“कृष्पो चं ते बद्धचरोः अरहोसि, 
सम्बुद्धिमन्तः वतिन च्रमञ्व्नि । 
त॒ते पुराण वतसीलवत्तः 
“ सुत्तप्पबुद्धो व प्रनुस्से रामी" ति ॥ 





१ त्रम्हुप्पत्ति-सी०, रो० । २ दीषमय्‌ -स्या० 1 ३ सह्र्सान -स्या० | 
 शआ्रायु-रो० ) ५ एणिक्रुलस्मि ~ सी० स्या०, रो० । ६ लद्धेन -स्या० । ७ मनुस्स- 
कम्पा ~ स्या० । ठ पटचरो ~ स्था०। € संम्बुद्धिवन्त ~ सी०, स्या०, रो° ) 


६५७] प्रञडगत॑रश्रह्मसुत्तं १४५ 


“श्रद्धा पजानासि ममेतमाय, 
म्रञ्ञे' पि" जानासि तथा हि बुद्धो । 
तथा हि व्याय जलितानुभावो, 
ग्रोभास्य तिति ब्रह्मलोक'' ति ।। 
५ श्रञ्ञतरब्रह्मसुत्त 
७ सावत्थिनिदान । तेनं खो पन समयेन ्रञ्जतरस्त ब्रह्मनो 
एवरूप पापक दिद्विगत उप्पन्न होति - “नत्थि सो समणो वा ब्राह्मणो 
वा यो इध ग्रागच्छेय्या' ति। भ्य खो भगवा तस्सं ब्रह्युनो चेतसा 
चेतोपरिवितक्कमज्व्याय ~ सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो पे० तस्मि 
ब्रह्मलोके पातुरहोसि । श्रथ खो भगवा तस्स ब्रह्मनो उपरि वेहास पल्ल- 
नं निंसीदि तेजोधातु समापज्जित्वा । 
ग्रथ खो भ्रायस्मतो महामोग्गल्लान॑स्स एतदहोसि - “कह नु 
खो भगवा एतरहि विहरती"' ति ? श्रहसा खो भ्रायस्मा ` महामोग्ग- 
ल्लानो * भगवन्त दिव्बेनं चंक्ुना विसुद्धेन अ्रतिक्कन्तमपरनुसकेन तस्सं 
ब्रह्मनो उपरि वेहास पल्ल द्धन निसिन्न तेजोधातु संमापन्न । दिष्वपरन ~ 
सय्यथापि नाम बलवा पुरिसी सम्मिञ्जित वा कहू पस।रेय्य, पक्षारित 
वा बाहु सम्मिञ्जेग्य एवमेव - जंतवने मरन्तरहितो तस्मि ब्रह्मलोके 
पातुरहोसिं । भ्रथ खो भ्रायस्मा महामोग्ल्लानो पुरत्थिम दिस निस्साय 
तस्सं ब्रह्मनो उपरि वेहास पल्लद्धैनं निंसीदि तेजोधातु समापज्जित्वा 
नीचतर भगवतो । 
ग्रथ खो श्रायस्मतो महाकस्सपस्स एतदहोसि - कह नु खो 
भगवा एतरहि विहरती"" ति ? म्रहुसा खो प्रायस्मा महाकस्सपो भगवन्त 
दिन्बेन चक्खुना पे० दिस्वानं ~ सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो 
पे० एवमेव ~ जेतवनं भ्रन्तरहितो तस्मि ब्रह्मलोके पातुरहोसिं ! 
ग्रथ खो श्नायस्मा महाकस्सपो दक्खिण दिस निस्सएय तस्स ब्रह्मनो उपरि 
वेहास पल्लद्धेन निसीदि तेजोधातु समापज्जित्वा नीचतरं भगवतो । 
ग्रथ सखो भ्रायस्मतो महाकप्पिनस्सं एतदहोसि - कहन खो 
भगवा एतरहि विहरती"" ति ? प्रहसा खो भ्रायस्मा महाकप्पिनो भगवन्त 
दिब्बेन चक्खुना पे० तंजोधातु समपन्न । दिस्वानं ~ सय्यथापि नाम 
` ६१ अन्जभ्ि -सी०, रो० । २ -२ महामोग्गल्लानो ~ इति पि । ३ उपनि- 
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१४६ संयुतनिकायौ [ ६ ५५७- 


बलवा पुरिसो पे० एवमेव ~ जेतवनें म्रन्त रहितौ तस्मि ब्रह्मलोके 
पातुरहीसि । श्रथ खो भ्रायस्मा महाकप्पिनो पच्छिम दिस निस्साय तस्स 
ब्रह्युनो उपरि वंहास पतल द्धे" निसीदि तेजोधातु समापज्जित्वा नी चतर 
भगवतो । 
म्र खो म्रायस्मतो श्रनुरुढधस्स एतदहोसि - कह नु खो भगवा 
एतरहिं विह्रती"' ति ? श्रहुसा खो भ्रायस्म। भनुरुटो पे० तेजोधात्‌ 
समपन्न । दिस्वानं ~ सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो पे० तस्मि ब्रह्म- 
लोके पातुरहोपि । श्रय खो ्रायस्मा अनुरुद्धा उत्तर दिस निस्साय तस्स 
ब्रह्मनो उपरि वेहास पल्ल्केन निसीदि तेजोधातु समापन्जित्वा नीचतर 
भगवतो । 
श्रथ खो प्रायस्मा महामोग्गल्लानो त ज्रह्यान गाथाय श्रञ््- 
भासि - 
““म्रज्जा पि ते मावृसो सा दिदि, याते दिद्टि पुरे श्रहु । 
परस्स्सि वीतिवत्तन्त, ब्रह्मलोके पभस्संर'“ ति ।। 
मे मारिसं सा दिह यामे दिह पुरे रह । 
पस्समि .वीतिवत्तन्त, ब्रह्मलोके पभस्सर ॥ 
स्वाह भ्रञ्ज कथं वज्ज, ग्रह निच्चोम्हि सस्सतो" ति । 
ग्रथ खो भगवा त ब्रह्मान सवेजेत्वा ~ सेथ्यथापि नामं बलवा 
पुरिसो सम्मिञ्जित वा बाह पसारेथ्य, पस।रित वा बाह सम्मिञ्जेय्यं 
एवमेव ~ तस्मि ब्रह्मलोके ्रन्तरहितो जेतवनं पातुरहोसि । भ्रथं खो सो 
ब्रह्मा म्रञ्ज्यतर्‌ब्रह्मपारिसज्ज म्रामन्तेसि - “एहि त्व, मारिस, येनायस्मा 
महामीग्गल्लंनो तेन्‌पसंङ्१, उपस इमित्वे। भ्रायस्मन्त महामोग्गल्लान 
एव वदेहि - श्रत्थिं नु खो, मारि स मोग्गल्लाने, मरञ्ञे पि तस्सं भगवतो 
सवका एवमटहिदधिका एवमहानुभावा, सय्यथापि भव मोग्गल्लानो 
कस्सेपो कप्पिनो भ्रनुरूद्धो''" ति ? “एव, मारिसा" ति खो सो ब्रह्म- 
पारिज्जो तस्स ब्रह्मुनो पटिस्सूत्वा " येनायस्मा महामोगल्लानो तेन- 
पस द्खमि, उपसंङ्कमित्वा ्रायस्मन्त महामोग्गल्लान एतदवोच ~ “श्रत्थि 
नु खो, मारिस मोग्गल्लान, म्रञ्मे पि तस्स भगवतो सावका एवमहिद्धिका 
एवमहानुभावा, सय्यथापि भवं मौग्गल्लानो कस्सपो कप्िनो भ्रनुरुद्धो" 


[ 





१ नौचतरक -स्या० । २ परायन -स्या०। ३ पटिसुणिष्वा-स्या०। 


६६ ६1 रह्यलोकसुत्ं १५७ 


ति? ग्रथ खो श्रायस्मा महामोस्गल्लानो त ्रह्वपारिसज्ज माधय 
ग्रञ््भासि - 

'तेविज्जा इद्धिपत्ताः च, चेतोपरियायकोविदा । 

सीणासवा अरहन्तो, बहु वृद्धस्सं सावका ति।। 

ग्रथ खो सो ब्रह्मपारिसज्जो म्रायस्मतो ग्हामोग्गल्लानस्स 
भासित श्रभिनन्दित्वा श्रनुसोदित्वा येनं सो ब्रह्मा तेनुपस ्गुमि, उपस इ~ 
मित्वा त ब्रह्मान एतदवोच - “्रायस्मा मारिस, भहामोग्मल्लानो 
एवमाह - 

तेविज्जा इदधिपत्ता च, चेतोपरियायकोविल । 
खीणासवा ्ररहन्तो, बहू बुद्धस्सं सायकाः ति । 

८ इदमवोच सो ब्रह्मपारिक्षञ्जो । प्र्तमनो च सो ब्रह्मा तस्स 

ब्रह्मपारिसंज्जस्स भासित ग्रभिनन्दी ति । 
६ ब्रह्मलोकयुत्त ` 

€ सावस्थिनिदान। तेन खो पन समयेन भगवा दिवातिहारमनो 
होति पटिसल्लीनो । ्रय खो सून्रह्या च पच्चेकन्रह्या सुद्धावास्ी चं 
पच्चेकत्रह्या येन भगवा तेनृपस ङमिसु, उपस द्र्मित्वा पच्चेक्वारबाह 
उपनिस्साय ग्रहुसु । मरय खो सुत्रह्मा पच्चेकतब्रह्मा सुद्धावास पच्चेक- 
ब्रह्मान एतदवोच ~ श्रकालो खो ताव, मौरिस, भगवन्त पयिरुपासितु , 
दिवाविहारगतो भगवा पटिसल्लीनो च । श्रसुकोः च ब्रह्मलोको इद्धो 
चेव फीतो च, ब्रह्मा च तत्र पमादविहार विहरति । श्रायाम, मारिस, 
येन॒ सो ब्रह्मलोको तेनुपस इूमिस्साम, उपस _्खमित्वा त ब्रह्मान 
सवेजय्यामा' ति । “एव, मारिसा' ति खो सुद्धाव।सो पच्चेकन्नह्या 
सुब्रह्मनो पच्चेकञ्रह्युनो पच्चस्सोसि । 

ग्रथ खो सुब्रह्मा च पच्चेकब्रह्मा सुद्धावासो च पच्चेकन्रहमा- 
सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो पे० एवमेव - भगनतो पुरतो श्रन्तर- 
हिता तस्मि ब्रह्मलोके पातुरहेसु । ्रहसा खो सो ब्रह्मा ते ब्रह्मानो दूरतो व 
प्रागच्छन्ते ! दिस्वान ते ब्रह्मानो एतदवोच - "हन्द कुतो नु तुम्हे, मारिसा, 


१ इद्धिप्पत्ता -सी०,रो० 1 २ स्या० पौत्थके नत्थि। ३ पमादसृत्त ~ स्या०, 


पमादं ~ रो० । ४ - ४ पच्चेक्ारबाह - रो 1 ५ पयिरूपासित्‌ -रो०) ६ श्रम्‌ - 


स्या० 1 ७ तत्थ -स्याऽ 1 ८ लोकं - रो०। 
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१४८ सयुत्तनिकायो [ ६६ ६- 


प्रागच्छथा'' ति ? “श्रागता* खो मय, मारिस, भ्रम्ह॒ तस्स भगवतो 
सन्तिका भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स । गच्छेय्यासि पन त्व, म।रिस्‌, तस्सं 
भगवतो उपदान श्ररहतो सम्मा तस्नुद्धस्सा'" ति 

एव वत्ते*, खो सो ब्रह्मा त वचन श्रनधिवासेन्तो सहस्सक्खत्त 
प्रततान श्रभिनिम्मिनित्वा सृन्रह्यान पच्चेकत्रह्यान एतदवोचं ~ “पस्ससि 
मेनोत्व, मारिस, एवूप इद्धानुभाव'" ति † 

“पस्सामि खो" त्याह, भारिस, एवरूप इद्धानुभावः' ति । 

“सो स्वाह, मारिस, एवमदहिद्धिको एवमहानुभावो कस्स 
ग्रञ्ञ्यस्त संमणस्स वा ब्राह्यणस्से वा उपदवान गमिस्स्मी' ति 

प्रथ खो सूत्रह्या पच्चेकत्रह्मा द्विसहस्सक्खत्त्‌ प्रततान श्रभि- 
निभ्मिनित्वा त ब्रह्मान एतदवोच -पस्संसि मेनो त्व, मारिसे, एवरूप' 
इद्ानुभाव'" ति † 

““पस्सामि खो त्याह, मारिस, एवरू्प इद्धानुभाव' ति । 

"तया च खो, मारिस, मया चं स्वेव भगवा महिद्धिकतरो चेव 
महानुभावतरो च । गच्छेय्यासिं' त्व, मारिस, तस्स भगवतो उपदवान 
प्ररहतो सम्मासंम्बुद्धस्सा'' ति ? श्रय खोसो ब्रह्मा सूत्रह्यान पच्चेक- 
ब्रह्मान गाथाय अज्ज्ञभासि - 

"तयोः सुपण्णा चतुरो च हसी, 
व्यग्घीनिसौ पञ्चस्ता च ञायिनो। 
तथिद पिमान जंलते च ब्रह्य, 
ग्रोभासंय उत्तरस्स दिक्षाय'' ति ॥ 

“"किञ्चापितेत जंलते विमान 
ग्रोभास्य उत्तरस्स दसय । 
रूपे रण ॒दिस्वा सदा पवेधित, 
तस्मा नं रूपे रमती “ सुमेधो" ति ॥ 

ग्रथ खो सृत्रह्मा च पच्चेकत्रह्मा सुद्धावासो " च पच्चेकन्रह्मा त 
ब्रह्मान सवेजेत्वा तत्थेवन्तरधायिसु । भ्रगमासिच॑खो सो ब्रह्मा श्रपरेनं 
समयेन भगवतो उपदवान अरहतो सम्मासंम्बुद्धस्सा ति । 





१ श्रथ ~ सी, स्या०, रो०। २ भ्राग्छाम -सी'०,स्या०,रो० | ३ वृत्तौ-म०। 
४ नो-रो० । ५ एवरूपत -सी०। ६ अ्रगिच्छेय्यासि ~ स्या० 1 ७ तयौ च -रो०) 
८ व्यश्विनिया ~ सी° 1 & व ~ सी०, रो० । १० रमति -रो० । ११ सृुद्धवासौ -सो°। 
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७ कोकालिकयुत्त 
१० सावत्थिनिदान । तेन खो पन समयेन भगवा दिवाविहार- 
गतो होति पटिसंल्लीनो । अ्रथ खो सुब्रह्मा च पच्चेकंब्रह्या सुद्धावासो च 
पच्चेकब्रह्मा येन भगवा तनुपसंद्कमिसु, उपस _्खमित्वा पच्वेक द्वारबाह्‌ 
निस्साय रदमु । प्रथ खो सुब्रह्मा पच्चेकब्रह्मा कोकालिक भिक्खु ग्रारग्भ 
भगवतो सन्तिके इम गाथ भ्रभासि - 5 
'श्रप्पमेय्य पमिनन्तो, कोध विद्धा विकप्पये 
परप्पमेय्य पमायिन, निवृत ` त ` मजञ्जे पूथुज्जन'' ति ॥ 


ठ कतमोदकतिस्ससुत्त ` 


११९ सावत्थिनिदान। तेनं खो पनं समयेन भगवा दिवाविहार- 
गतो होति पटिसल्लीनो । श्रथ खो सूत्रह्मया च पच्चेकनब्रह्या सुद्धावासो च 
पच्चेकत्रह्या येन भगवा तेनुपस ङ्मिसु, उपस _्कमित्वा पच्चेक द्रारबाह्‌ 
निस्साय श्रहरुमु । श्रथ खो सृद्धावासो पच्चेकन्रह्या कतमोदकतिस्सक ` 
भिक्ु श्रारन्भम भगवतो सन्तिके इम गाथ म्रभासि - 
“श्रप्पमेय्य पमिनन्तो, कोध विद्धा विकप्पये । 8 151, 
~  % २ 149 
म्रप्पमेय्य पमायिन, निवृत त मञ्ञे भ्रकिस्सव'" ति ॥ 
९ तुदुब्रह्मसुतत 
१२ सावत्थिनिदान । वन खो पन संमयेन कोकालिको भिक्खु 15 
म्राबाधिको होति दुक्वितो बान्हगिलानो । ्रथ खो तुद * पच्चेकब्रह्या 
ग्रभिक्कन्ताय रत्तिया ब्रभिक्कन्तवण्णो केवलकप्पं जेतवनं भ्रोभासेत्वा 
येन कोकालिको भिक्खु तेनुपसंङ्मि, उपस दमित्वा वेहास ठतो कोका- 
लिक भिक्खु एदतवोच - “पस देहि, कोकालिक, सारिपुत्तमोग्गल्लानेयु 
चित्त । पेसला सारिपृत्तमोग्गल्लाना' ति । ५ 
“कोसि त्व, भ्रावुसो'" ति ? 
"'श्रह तुदु पच्चेकन्नह्या' ति । 
“ननु त्व, श्रावृसो, भगवता अ्रनागामी व्याकतो, श्रथ कि चरहि 
दइधागतो ? पस्स, याव च तें दद श्रपरद्ध" ति । 
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१- १ निधूतन्त ~ स्या०, निवृत्त ~ रो० । २ तिस्सकसृुत्त ~ स्या०, तिस्सको - 
रो° । ३ कतमोरकतिस्सक - सी०, स्या० । ४ तुरू -म०। ५ किन्नु - स्या०। 
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““पुरिसंस्स हि जातेस्स, कुठारी जायते मुखे । 
याय च्छिन्दति ग्र्तान, बालो दुल्भासिंत भण 
“यो निन्द्य पससति, त वा निन्दति यो पससियो | 
विचिनाति मुखेन सो कलि, कलिना तेने सुख न विन्दति ।। 

"'्रप्पम्त्तकोः श्रय कलि, 

यो श्रक्खेमु धनपराजंयो । 

सन्बस्सा पि सहा पि ्रत्तना, 

म्रयमेव महन्ततरो कलि । 

यो सुगतयु मन पदोसये । 

"सृत सहस्सान निग्ब्बृदान, 

छत्तिसंति पञ्च च * ग्रन्बृदानि । 

यमरियगरही* निरय उपेति, 

वाच मन च पणिधाय पापकः ति । 


१० कोकालिकसुत्तं 

ˆ १३ सावत्थिनिदान । ग्रथ खो कोकालिको भिक्खु येन भगवा 
तेनुपस दमि, उपसङ्खमित्वा भगवन्त भ्र॑भिवादत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसित्नो खो कोकालिको भिक्खु भगवन्त एतदवोचं - "पापिच्छा, 
भन्ते, सारिपृत्तमोग्गल्लाना पापिकान इच्छन वस गता” ति । एव वृत्ते 
भगवा कोकालिक भिक्खु एतदवोच' - “मा हेव, कोकालिक, भ्नकचे, 
मा हेव, कोकालिंक, ्रवच । पसादेहि, कोकालिक, सारिपृत्तमोग्गल्लानेसु 
चित्त । पेसला सारिपृत्तमोग्गल्लाना' ति । दुतिय पि खो कोकालिको 
भिक्खू भगवन्त एतदवोच - किञ्चा पि मे, भन्ते, भगवा सद्धायिकोः 
पच्चयिको , रथ खो पापिच्छा व, भन्ते, सारिपृत्तमोग्गल्नाना पापिकान 
इच्छन वस गता' ति । दुतिय पि खो भगवा कोकालिक भिक्खू एतद- 
वो्वं - “मा हव, कोकौलिक, भ्रवचं, मा हेव, कोकालिक, भ्रवचं । 
पादेहि, कोकालिक, सारिपृत्तमोगगल्लानेसु चित्त । पेसला सारिपत्त- 
मोग्गल्लानाः' ति । ततिय पि खो कोकालिको भिक्खु भगवन्त एतदवोच- 


किञ्चापि पे० इच्छन वस गता ति। तत्तियपि खो भगवा 


१ कवारी ~ स्या० ! २ श्रप्पमत्तो - सी, स्या० । ३ रो० पोत्थके नत्थि) 
४.यमरसिये गरही -स्या० । ५ स्या० पोत्थके नत्थि । ६ - ६ सद्धायको पच्चयको - स्या । 
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कोकालिक भिक्खुं एतदवोचे - “मा हेव ॒पे० पेस॑ला सारिपृत्तमोगग- 
ल्लाना'” ति । 

म्यं खो कोकालिको भिक्खु उद्रायासना भगवन्त भ्रभिवादेत्वा 
पदविखण कत्वा पक्कामि । भ्रचिरपक्कन्तस्सं च ` कोकालिकस्स भिक्ुनो 
सासंपमत्तीहि पीठकाहि सब्बो कायो फुटो ग्रहोसिं । सासंपमत्तियो हूत्वा 
मुग्गमत्तियो प्रहस, मुग्गम॑त्तियो हृत्वा कलायमत्तियो ` ग्रहेसु, कलाय- 
मत्तियो हृत्वा कोलद्विमत्तियो अहस्‌, कोलद्विमत्तियो हृत्वा कोल मेत्तियो 
म्रहेसु, कोलमत्तियो हूत्वा म्रामलकमत्तियो श्रहेस्‌, मलकमत्तियो हुत्वा 
बेलुवसलाटुकमत्तियो ब्रहसु, बेलुवसलाट्कमत्तियो हुत्वा बिल्लमत्तियो ° 
ग्रहस्‌, बिल्लमत्तियो हुत्वा पभिज्जिसु । पन्न चे लोहित चे पग्रिसु । 
ग्रथ खो कोकालिको भिक्खु तेनेव श्राबाधेनं कालसकाि । कालद्धतोः 
च॑ कोकालिको भिक्खु पदुम निरय उपपज्जिः सारिपुत्तमोगश्लानेपु 
चित्त भ्नाघातेत्वा । 

ग्रथ खो ब्रह्मा सहम्पति ग्रभिक्कन्ताय रतिया प्रभिक्केन्तवण्णो 
केवलकप्प जेतवन भ्रोभासेत्वा येन भगवा तेनुपस इमि , उपसं ङ्कमित्वा 
भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदासि । एकमन्त ठ्ति खो ब्रह्या सह- 
म्पति भगवन्त एतदवोच - "कोकालिको, भन्ते, भिक्खु काल _्गुतो" । 
कालङ्धतो च, भन्ते, कोकालिको भिक्खु पदम निरय उपपन्नो सारिपृत्त- 
मोग्गल्लानेसु चित्त भ्राघातेत्वा' ति । इदमवोच ब्रह्मा सहम्पति, इद 
वत्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति । 

ग्रथ खो भगवा तस्सा रत्तिया म्रच्चयेन भिव्खु भ्रामन्तसि - 
“दम, भिक्खवे, रत्ति ब्रह्मा सहम्पति ्रभिक्कन्ताय रत्तिया ग्रभिक्कन्त- 
वण्णो केवलकण्प जेतवन श्रोभासेत्वा येनाह्‌ तेनुपसद्धमि , उपसङ्खुमित्वा 
म भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदासि । एकमन्त स्ति खो, भिवखवे, ब्रह्मा 
सहम्पति म एतदवोचवं -कोकालिको, भन्ते, भिक्खु कालतो ! काल- 
ङतो च, भन्ते, कोकालिको भिक्लु पदुम निरथं उपपन्नो सारिपुत्तमोग्ग- 
त्लानेसु चित्त भराघातेत्वा' ति । इदमवोच, भिक्खव, ब्रह्मा सहम्पति, 
इद वत्वा म प्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्नरधायी ˆ ति । 

१ सतो-सी०) २ पिठकाहि ~ सी०, स्या०, रो० । ३ कठ यमत्तियो- 


सी०, स्या०, रो० 1 ४ फिल्लमत्तियो -स्या० | ५ कालकतोसी०,स्या० | ९ उप्पज्जि ~ 
रोऽ | ७ कालमकासि -सी०,रो० 
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एव वृत्ते, श्रञ्ज्यतरो भिक्खु भगवन्त एतदवोच ~ ˆ कोवदीघ 
नु खो, भन्ते, पदमे निरये ग्रायुप्पमाण' ति 

"दीघ खो, भिक्खु, पदमे निरये प्रायुप्पमाण । त न सुकर 
सङ्घात्‌ - एत्तकानि वस्सानि इति वा, एत्तकानि वस्ससतानि इति वा, 
एत्तकानि वस्ससहस्सानि इति वा, एत्तकानि वस्ससतसहस्सानि इति 
वा" इति । 

““सक्का पन, भन्ते, उपम ` कातु"“ ति 

“सक्का, भिक्ख" ति भगवां प्रवोच 

““सेय्यथापि, भिक्खु, वीसंतिखारिको कोसलको तिलवाहो । ततो 
पुरिसो वस्ससतस्स वस्ससतस्स * ्रच्चयेन एकमेक तिल उद्धरग्य, 
खिप्पतर खो सो, भिक्खु, वीसतिखारिको कोसलको तिलवाहो इमिना 
उपक्कमेनं परिक्छय परियादान गच्छेय्य, न त्वेव एको भ्रब्बुदो निरयो । 
सय्यथापि, भिक्खु, वीसति ्रन्बुदा निरया, एवमेको निरब्बुदनिरयो । 
सय्यथापि, भिक्खु, वीसति निरब्बुदा निरया, एवमेको भ्रबबो निरयो । 
सय्यथापि, भिक्खु, वसति भ्रवना निर्या, एवमेको अ्रव्टो निरयो । 
सय्यथापि, भिक्खु, वीप्नति श्रटटा निरया, एवमेको श्रहहो निरयो । 
सेय्यथापि, भिक्खु, वीसति श्रहहा निरया, एवमेको कूमुदो निरयो 
सय्यथापि, भिक्खु, वीसति कुमुदा निरया, एवमेको सोगन्धिको निरयो । 
सय्यथापि, भिक्खु, वीसति सोगन्धिका निरया, एवमेको उप्पलनिरयो । 
सय्यथापि, भिक्खु, वसति उप्पला निरया, एवमेको पुण्डरिकोः 
निरयो । सेय्यथापि, भिक्खु, वीसंति पुण्डरिका निरया, एवमेको पदुमो 
निरयो । पदुम" पन” भिक्लु निरये कोकालिको भिक्खु उपपन्नो 
सारिपृत्तमोग्गल्लानेसु चित्त प्राघातेत्वा'" ति । 

१४ इदमवोचं भगवा, इद वत्वानं ` सुगतो भ्रथापर एतदवोच 
सत्था- । 
“पुरिसस्सं हि जातस्स, कुटारी जायते मुखे । 
याय छिन्दति प्रत्तान, बालो दुन्भासित भण ।, 

१ रो° पोत्थके नस्थि । २ उपमा ~ सी०, स्या०, रो०} ३ वस्ससहरसस्स- 

सी०; वस्ससहस्स - रोऽ । ४ उप्पलको निरयो ~ स्या०। ५ उप्पलका ~ सी०, स्याऽ, 


रो० । ६ पुण्डरीको ~ सी°, स्या०,रो० । ७-७ पदुम खो पन ~ सी०, स्या०, पदुमके 
पनं - रोऽ ! ८, वत्वा -सी० । & कुधारी - स्यार | 


६ १११५ सनङ.कृमारसुत्त १५३ 


यो निन्द्य पससंति, त वा निन्दति यो पससियो । 
विचिनाति मुखेन सो कलि, कनिना तेन सुख न विन्दति || 
“'्रप्पमत्तको* श्रय कलि, 
यो श्रक्खेसु धनपराजयो । 
संब्वस्सा पि सहापि भ्रत्तना, 5 
ग्रथमेव महन्तरो कलिं । 
यो सुगतेसु मन पदोसये । 
“सत॒ सहस्सान निरव्बुदान, 
छत्तिस॑ति पञ्च च म्रन्बदानि । 
यमरियगरही * निरय उपेति, 10 २९ 15; 


वाच मन चं पणिधाय पापक" ति। 
प्रमो ठंगगो । 


तस्सुहान 
भ्मायाच्न गारवो ब्रह्मदेव, 8 155 
बको चं ब्रह्या श्रपरा च दिदि । 
पमादकोकालिकतिस्संको चे, 
तुद्‌ च ब्रह्मा म्रगरो च॑ कोकालिको ति।। 15 
+ । 
११ चनडक्‌मारसुत्त 
१५ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति सप्पिनी- 
तीरे । श्रथ खो ब्रह्मा सनइङ्कमारो ्रभिक्कन्ताय रक्तिया स्रभिक्कन्तवण्णो 
केवलकप्प सप्पिनीतीर प्रोभासेत्वा येन भगवा तेनुपस॑द्धमि, उपसद 
मित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रद्ासि । एकमन्त छित खो बरह्मा 
संनङ्कृमारो भगवतो सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 20 
“खत्तियो सेदो जनेतस्मि, ये गोत्तपटिसारिनो । 
विज्जाचरणसम्पनच्नो, सो संद्र देवमानुसे' ति । 
इदमवोच ब्रह्मा सनदकरमारो । संमनुञ्मो सत्था ब्रहोसि | 
ग्रथ खो ब्रह्मा सनडकुमारो “समनुज्मो मे संत्था" ति भगवन्त ्रभि- 
वादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायी ति । 5 


` १ भ््पमत्तो ग्रप्पमत्तो ~ सो०, स्या० ! २ यमरिये गरही -स्या० । ३ ० कोकालिय ° ~ 
सी०+रो० 1 ४ सी० पौत्थके नत्थि। 
स ० १{-२९ 
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१२ देवदत्तस॒त्त 
१६ एव मे सूत । एक संमय भगवा राजगहूं विहरति गिऽ्षकूटे 
पठ्बतं भ्रचिरपक्कन्ते देवदत्तं । श्रथ खो ब्रह्मा संहस्पति श्रभिक्कन्ताय 
रत्तिया भ्रभिक्कन्तवण्णो ` केवलकप्प गिज््कट पन्बत श्रोभासेत्वा येनं 
भगवा तेनुपसङ्धमि, उपस ङ्मित्वा भगवन्त भ्रभ्विादेत्वा एकमन्त 
श्रहासि । एकमन्त स्ति खो ब्रह्या सहम्पति देवदत्त भ्रारन्भ भगवतो 
सन्तिके इम गाथ प्रभासि - 
फल वे कदलि हन्ति, फल वेद्धु" फल नद * । 
सक्कारो कापूरिस हन्ति गन्भो भ्रस्सतरि यथा" ति |, 
। १२३ श्रन्धकविन्दसुत्त 
१७ एक समय भगवा मगधेसू विहरति म्रन्धकविन्द । तेन सखो 
पन समयेन भगवा रत्तन्धकारतिमिसाय भ्रम्भोकासे निसिन्नो होति, 
देवो च एकमेक फुसायति । श्रथ खो ब्रह्मा सहृम्पति म्रभिक्कन्ताय रत्तिया 
प्रभिक्कन्तवण्णो केवलकप्प भ्न्धकविन्द ओभासेत्वा येन भगवा तेनप- 
सङ्कमि, उपसङ्कुमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त ्रदासि । एक- 
मन्त खितो खो ब्रह्मा सहम्पति भगवतो सन्तिके इमा गाथायो श्रभासि - 
सेवेथं पन्तानिं सेनासनानि, 
चरेय्य सयोजनदिप्पमोक्खा । 
सचं रति नाधिग्रच्छेय्य तत्थ, 
सद्धं वसे रक्खितत्तो सतीमाः 
कुलाकूल पिण्डिकाय चरन्तो, 
इन्द्रियगुत्तो निपको संतिमा । 
सेवेथं ॒पन्तानि सेनासनानि, 
भया पसुत्तो भ्रमये विमृत्तो । 
श्यव्य भेरा सिरिसपा 
विज्जु सञ्चरति थनयतिं देवो । 
ग्रन्धकारतिमिसाय रत्तिया, 
निसीदि तत्थ भिक्खु विगतलोमहसो ॥। 


१ भ्रभिक्कत्तवण्णा-सी०। २ वेलु-सी०! ३ नल ~ रो०। ४ मागधेसु- 
म० | ५ श्रज्सोकासे-सीण०, स्या०, रोऽ । ६ सतिमा - सी०, स्या०, रौो० | 
७ सरीसपा-मर । ८ येनेति ~ सीर, स्या०, रो०। 


६ १४ १८ | श्रडणवतीसुत्त १५५ 


टद हि जातुमे दिद, न यिद इतिहीतिह । 
एकस््मि ब्रह्मचरियस्मि, सहस्स मच्चुहायिन ।। 

“भिय्यो पञ्च॑सता सेक्छाः, दस। च दसंधा दस । 
सब्बे सोतसमापन्ना, प्रतिरच्छानगामिनो ॥ 
ग्रथाय इतरा पजा, पुञ्व्यभागा तिमे मनो । 
सद्खातु नो' पि सक्कोमि, मुसावादस्से ओ्ओत्तप' ति । 


१४ श्रङणवतीयुत्त 
१८ एव मं सूत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति 
पे० तत्र खो भगवा भिक्ल्‌ श्रामन्तेसि - "भिक्ववो'' ति । “भदन्त 
ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोचे - 

““भूतपुन्ब, भिवखवे, राजी म्रहोसि भ्ररुणवा नाम । रजञ्जो खो पन, 
भिक्लवं श्ररुणवतो श्ररुणवती नाम राजवानी म्रहयोसि । श्ररणवति" खो 
पन, भिक्खवे, राजधानि ` सिखी भगवा भ्ररह्‌ सम्मासम्बुद्धो उपनिस्साय 
विहासि । सिखिस्स खो पन, भिक्छवे, भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बृद्धस्स 
प्रभिभूसम्भव नाम सावकयुग ्रहोसि ्रम्ग भटुयुग । प्रथ खो, भिवखवे, 
सिखी भगवा भ्ररह सम्मासम्बदढो अ्रमिमु भिक्ख श्रासन्तसि ~ श्रायाम, 
बराह्मण,येन भ्रञ्जतरो ब्रह्मलोको तेनुपसङ्कमिस्साम^याव भत्तस्स कालो 
भविस्सती' ति । एव, भन्ते' ति खो भिक्खवे, ग्रभिभू भिक्खु सिखिस्सं 
भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स पच्चस्सोसि । श्रथ खो, भिक्ववे, सिखी 
भगवा श्ररह सम्मासम्बुद्धो म्रभिभू च भिक्खु- सय्यथापि नाम बलवा 
पुरिसो सम्मिल्जित वा बाहु पसारग्य, पसारित वा बाहु सम्मिञ्जेय्य 
एवमेव-श्ररुणवतिया राजधानिया श्रन्तरहिता तस्मि ब्रह्मलोके पातुरहेसु। 

“प्रथ सखो भिक्खवे, सिखी भगवा श्ररह सम्मासम्बुद्धो अरभिमु 
भिक्खू भ्रामन्तसि - 'पटिभातु, ब्राह्यण, त ब्रह्मनो च ब्रहमपरिसाय च 
ब्रह्मपारिसज्जान चं धम्मी कथा'ति। एव, भन्ते' ति खौ, भिक्खवे, 
ग्रभिभ्‌ भिक्छु सिखिस्स भगवतो प्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स परिस्सुत्वा, 
ब्रह्मान च ब्रह्मपरिस च ब्रह्मपारिषघज्जे च धम्मिया कथाय सन्दस्सेसिं 
समादपे्सिं समृत्तजेसि सम्पहसेसि । तत्र सुद भिक्खवे, ब्रह्मा च ब्रह्म- 


१ भीयो - सी०, स्या०, रो० । २ सेवा - सी०, रो० । ३ ना-~ सी० ! * भोत्तपे- 
सी° , भ्रोत्तप्पे - रो० | ४५-५ श्ररुंणवत्तिय खो पन भिक्खवे राजवानिय -से० | 


9 


15 


२5 
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> 156 परिसा च॑ब्रह्मपारिसज्जा च उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- भ्रच्छ- 
४158 रियिवत, भो, श्रन्भुत वत भो, कथं हि नाम संत्थरि सम्मृखीमूते 
सावको धम्म देसस्सती' ति 1 
“श्रथ खो, भिक्खवे, सिखी भगवा भ्ररह सम्मासम्बृदधो प्रभिभु 
भिक्लु भ्रामन्तेसि - उञ्क्षायन्ति खो ते, ब्राह्मण, ब्रह्मा च ब्रह्मपरिसा च 
ब्रह्मपारिसञ्जा च ~ प्रच्छरिय वत, भो, अ्रव्भृत वत, भो, कथ हि नामं 
संत्थरि सम्मुखीभूते सावको धम्म देसेस्सती ति । तेने हि त्व ब्राह्मण, 
भिय्योसोमन्ताय ब्रह्मान च ब्रह्मपरिसं च ब्रह्मपारिसज्जे च सवेजही' ति । 
"एव, भन्ते ति खो, भिक्खवे, श्रभिभू भिक्लु सिखिस्स भगवतो भ्ररहतो 
0 सम्मासम्बुद्धस्सं परिस्सुत्वा दिस्समानेने पि कायेन धम्म देसेसि, भ्रदिस्स- 
मानेन पि कायेन धम्म देसेसि, दिस्समानेने पि ेद्विमेन उपडूकायेन ` 
ग्रदिस्समानेन उपरिमेन उपड़्कायेन धम्म देसेसि, दिस्समानेन पि उपरि- 
मेन उपड़कायेनं श्रदिस्समानेन हेद्विमेने उपडूकायेन धम्म देसंसि । तत्र 
सुद, भिच्छवे, ब्रह्मा च ब्रह्मपरिसा च ब्रह्मपारिसज्जा चं ्रच्छरियन्मुत- 
, चित्तजाता ्रहस्‌ ~ श्रच्छरिय वत, भो, श्रन्भूत वत, भो, संमणस्सं 
महिदधिर्कता महानुभावता" ति 
“श्रथ खो ग्रभिभ्‌ भिक्खु सिखि भगवन्त भ्ररहन्त सम्मासंम्बद्ध 
एतदवोच -श्रभिजानामि स्वाह, भन्ते, भिक्खुसद्ख स्स मञ्जरं एवरूपि 
वाच भासिता - पहोमि स्वाह ्रावृसो, ब्ह्यलोके ठितो सहस्सिलोकधात्‌! 
9 सरेन विञ्व्यापेत्‌' ति । एतस्स, ब्राह्मण, कालो, एतस्स, ब्राह्मण, कालो 
य त्व, ब्राह्मण, ब्रह्मलोके ठितो सहस्सिलोकधातु सरन विञ्व्यापेय्यासीः 
ति । "एव, भन्ते" ति खो, भिक्ववे, अभिभू भिवसरु सिंखिस्स भगवतो 
परहतो सम्मासम्बुद्धस्स पटिस्सुत्वा ब्रह्मलोके ठितो इमा गाथायो अ्रभासि- 
ग्रारञ्भथः निक्खमथ , युञ्जथ बुद्धसासनं । 
धूनाथ मच्चूनो सेन, नछागार व कुञ्जरो ।। 
श्यो मस्मि धम्मविनये,श्रप्पमत्तो विहस्सति। 
पहाय जातिससार, दुक्लस्सन्त करिस्सती' ति।। 
“परथ खो, भिक्ठवे, सिखी चं भगवा भ्ररह सम्मासम्बुद्धो श्रभिभ्‌ 


| 


25 
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१ लीयन्त ~ सी०, स्या०, रो० । २ उपद्धकायेन ~ रो० । ३ सहस्सीलोक- 
धातु -सी०,स्या०। ४ प्रारमथ-सी०। ५ निक्कमथ-स्या०। ६ विहृस्सति- 
सी०? स्या०। 


६ १५९० 1 परिनिन्बानसुत्तं १५७ 


च भिक्स ब्रह्मान च॑ ब्रह्मपरिस च ब्रह्मपारिसंज्जे चै सवेजत्वा - सेग्यथापि 
नाम पे० तस्मि ब्रह्मलोके भ्रन्तरहिता अ्ररुणवतिया राजधानिया 
पातुरहेस्‌ । म्रथ खो, भिक्खवे, सिखी भगवा म्ररह सेम्मासम्बृद्धो भिक्ख्‌ 
प्रामन्तसि ~ ्रस्युत्थ नो, तुम्हे, भिक्लवे, ्रभिभुस्स भिक्सुनो ब्रह्मलोके 
ठितस्सं गाथाये भासमानस्सा' ति 
-ग्रस्मुम्ह खो मय, भन्ते, अभिमुस्स भिक्सुनो ब्रह्मलोके ठितस्सं 
गाथायो भासमानस्सा' ति । 
यथाकथ पने तुम्हे भिक्वे, ्रस्सुत्थ ग्रभिमभुस्सं भिक्लुनो 
ब्रहालोके ठितस्सं गाथायो भासमानस्सा' ति † 
एव खो मय, भन्ते, म्रस्सुम्ह म्र॑भिभृस्स भिक्छुनो ब्रह्मलोके 
तस्त गाथायो भासमानस्स ~ | 
श्रारब्मथ निक्खमथ, युञ्जथ बृद्धसीसंने । 
धृनाथ मच्चूनो सेन, नद्ागार व कुञ्जरो ॥ 
श्यो इमस्मि धम्मविनये, ग्रप्पमत्तो विहरसि । 
पहाय जातिससार, दुक्खस्सन्त करिस्सती' ति ॥ 
'एव ` खो मय, भन्ते, श्रस्सुम्ह भ्रभिभुस्सं भिक्खुनो ब्रह्मलोके 
ठितस्स गाथायो भासंमानस्सा' ति । 
साधु साधु, भिक्खवे, साधु खो तुम्हे, भिक्लवं । भ्रस्सुत्य म्रभि- 
भस्तं भिक्खुनो ब्रह्मलोके ठितस्स गाथायो भासमानस्सा' ति । 
१९ इदमवोच भगवा, म्रत्तमना तें भिक्ख्‌ भगवतो भासित 
प्रभिनन्दु ति । 
१५. परिनिभ्बानयुत्तं 
२० एक समय भगवा कुरषिनाराय विहरति उपवत्तने मल्लान 
सालवने अन्तरेन यमकसलान परिनिन्बानसमये । श्रथ खो भगवा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “"हन्द दानि, भिक्खवे, भ्रामन्तयामि वो ~ वय- 
धम्मा संह्धारा, श्रप्पमादेनं सस्पादथा' ति । अरय तथागतस्सं पच्छिमा 
वाचा । 
प्रथ खो भगवा पठम चान संमापज्जि । पठमा ज्ञाना वुदु- 


१ रो० पौत्थके नत्थि ! २ एवमेव -रो० ! ३ परिनिन्बाण० ~ सी० ! ४-४ परुम- 
ज्क्न -स्याऽ, से०। 
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१५०८ संयुत्तनिकायो ( ६ १५२० 


हित्वा दुत्तिय ज्ञान संमापज्जि ¦ दुतिया ज्ञानी वुदुहित्वा ततिय ज्ञान 
समापज्जि । ततिया ज्ञाना वृद्ुहित्वा चतुत्थ क्ञान समापञ्जि । चतुत्था 
स्लाना वृद्रहित्वा आ्राकासानञ्चायतन समापज्जि । भ्राकासानञ्चायतना 
वृदुहित्वा विजञ्जाणजञ्चायतन समापज्ञि । विञ्व्यागञ्चायतना वृह 
हित्वा अ्राकिञ्चेज्वायतन संमापज्जि। अ्रकिञ्चजञ्जायतना वुदुहित्वा 
सेवसञ्ानास्ञ्जायतन समापज्जि । नेवसंञ््यानासञ्जायतन वृद्ु- 
हित्वा संञ्व्यावेदयितनिरोध समापज्जि । संञ्जावेदयितनिंरोधा वृद 
हित्वा नेवसञ्ब्यानासज्जायतन संमापज्जि । नेवसञ्नानासञ्जायतेना 
वुटुहित्वा ्राकिङ्वञ्व्ायतन संमापज्जिं । श्राकिञ्चजञ्जायतना वदु 
हित्वा विञ्ञ्याणञ्चायतन संमापज्जि । विञ्व्नाणञ््वायतनी वुद्ुहित्वा 
ग्राकासानञ्चायतन संमापज्जि । भाकास्मनञ्चायतना वृदुहित्वा चतुत्थ 
ज्ञान संमापज्जि। चतुत्था क्चाना वृद्रहित्वा ततिय ज्ञान समापज्जि। तत्तिया 
साना वृद्ुहित्वा दुतिय ज्ञान समापज्जि । दुतिया ज्चानी वुटुहित्वा पठम 
सान समापज्जिं । पठमा ज्ञाना वुदरहित्वा दुतिय ज्ञान समापज्जि । 
दतिया ज्ञाना वुद्ुहित्वा ततिय ज्ञान समापज्जि । ततिया स्चानी वुदुहित्वा 
चतुत्थ ज्ञान समापज्जि | चतुत्था ज्ञाना वृदुहित्वा समनन्तर ' भगवा 
परिनिन्बायि । परिनिन्बृते भगवति सहं परिनिन्बाना ब्रह्मा सहम्पति 
इम गाथ प्रभासि - 

“सन्वेव गि क्खिपिस्सन्ति, भूत्रा लोके समृस्सय । 
यत्थ एतादिसो सत्था, लोके श्रप्पटिपुम्गलो । 
तथागतो बलप्पत्तो, सम्बुद्धो परिनिब्बतो'" ति ।। 

परिनिन्बते भगवति सह परिनिष्बाना सक्को देवानमिन्दो इम 

गाथ प्रभासि - 

“सअरनिच्चा वतं संद्ारा, उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पज्जित्वा निरञषन्ति, तेस वृपसे मो सुखो" ति || 
परिनिन्ब्रते भगवति सह परिनिन्बाना प्रायस्मा म्रानन्दो इम 

गाथ श्रभासि ~ 


'तुदासि य भिसनक, तदासि लोमहसन । 
संब्बाकारवरूपेते, सम्बद्धं परिनिब्बृते" ति ॥ 


१ समनन्तरा-सी०, रो०। 


६ १५२० ] परिनिन्बानसुत्तं १५६ 


परिनिब्बुते भगवति संह परिनिव्बाना अ्रायस्मा प्रनृरुद्धो इमा > 


गाथायो म्रभासि - 
"नाह भ्रस्सासपस्सासो, ठितचित्तस्सं तादिनो । 
ग्रनेजो संन्तिमारन्भ, चक्खुमा परिनिन्बतो ।। 
(श्रसल्लीनेन वित्तेन, वेदन अज््वासयि" । 5 
पज्जोतस्सेवं निब्बान, विमोक्खो चेतसो प्रहु" ति ।। 
दुतियो वग्गो । 
तस्सुहन 
ब्रह्यासन देवदत्तो, अरन्धकविन्दो म्ररुणवती ` । 
परिनिब्बाने ` च देसित, इद ब्रह्मपञ्चक ति ।। 
` ह्यसयुत्त समत्त ! 








१ अरज््वापयी -सी० । २ अररणवति-सी० ! २३ परिनिन्बाणेन-समे° | 
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७. ब्राह्मणयुत्ं 
१ धनजञ्जानीसुत्त 
१ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहं विहरति वेद्ुवने 
कलन्दकनिवापे । तेन सखो पन समयेन अ्रञ्जतरस्स भारद्वाजगोत्तेस्सं 
ब्राह्मणस्सं धनेजञ नी" नाम ब्राह्मणी ्रभिप्पसंन्ना होति बुद्धे च धम्मं 
च सद्धं च । प्रथ खो धनञ्जानी ब्राह्मणी भारद्वाजगोत्तस्सं ब्राह्यणस्स 
भत्त उपसहरन्ती उपक्छलित्वा * तिक्खत्त्‌ उदान उदानेसि - 
“नमो तस्स भगवतो श्ररहतो संम्मासंम्बृद्धस्स । 
नमो तस्सं भगवतो भ्ररहतो सम्मास॑म्बद्धस्स । 
नमो तस्स भगवनो श्ररहतो सम्मासम्बृद्धस्सा'` ति । 


एव वृत्ते, भारद्वाजगोत्तो ब्राह्मणो धर्मञ्जानि ब्रायाग' एतद- 
वोचं -.““एवमेव पनाय वसली यस्मि वा तस्मि वा तस्स मुण्डकरस्स 
समणस्सं वण्ण भासति ।- इदानि त्याह, वस्षलि, तस्स सत्युनो वद श्रारो- 
पेस्सामी" ति । 

“नं ख्व{ह त, ब्राह्मण, पस््त।मि सदेवके लोके संमारके संब्रहूयके 
सस्संमणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुरस्मायै ` यो तस्तं भगवतो वाद श्रारे- 
पेय्य श्र रहतो सम्मासम्बृद्धस्स । भ्रपि चत्व, ब्राह्मण, गच्छ, गन्तवा" 
विजानिस्ससी' ति । 

ग्रथ खो भारद्ाजगोत्तो ब्राह्मणो कुपितो ग्रन॑त्तमनो येन भगवा 
तेन्‌पसङ्खमि, उप द्धमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । संम्मोदनीय कथ 
सारणीयः वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निंसिन्नो खो 
भारद्राजगोत्तो ब्राह्मणो भगवन्त गाथाय अज्सभासि - 


“किसु छेत्वाः सुख सेति, किसु छेत्वा न सोचति । 
किस्सस्सू* एकधम्मस्स, वध रोचसि गोतमाः ' ति ।। 


१ घानञ्जानी -सी०। २ उपक्कमित्वा-सी०,स्या०जरो० 1 ३ सदेवकमनु- 
स्साय -रो० ! ४ -४ गन्त्वापि जानिस्सपी ति -स्या०। ५ साराणीय -सी०, स्या०, 
रौ० 1 ६ स्त्वा-सी०) ७ किस्सस्प-सी०,स्या०, रो०। 


७२२] श्रक्कोसयुत्त १६१ 


कोध छेत्वा सुख संति, कोध द्त्वा न सोचति । 
कोधस्सं विक्षमुलस्त, मधुरग्गस्स ब्राह्मण । 
वध ग्ररिया पसन्ति, त हि छेत्वा न सोचती' ति ।। 
एव वत्ते, भारद्ाजगोत्तो ब्राह्मणो भगवन्त एतंदवोच ~ 'श्रभि- 
क्कन्त °, भो ` गोतम, म्रभिक्कन्त, भो गोतम 1 सय्यथापि, भो गोतम, 
निक्कुञ्जित वा उक्कुज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मन्हस्सं वा मग्ग 
ग्राचिक्खेय्य, ्रन्धकारे वा तेलपज्जोत ध।रेग्य ~ चक्खुमन्तो रूपानि 
दक्खन्ती ` ति, एवमेव भोता गोतमेन श्रनेकपरियायेन धम्मो पका- 
सितो । एषह, भन्ते, भगवन्त गोतम सरण गच्छामि धम्म च 
भिक्खुसंद्ख च॑ । लभेय्याह भोतो गोतमस्स संन्तिके पञ्बज्ज, लभेय्य च्प- 
सम्पद ति । 
म्रलत्थ खो भारद्वाजगोत्तो ब्राह्मणो भगवतो सन्तिके प्बज्ज, 
ग्रलत्थ उपस्स्पद । प्रेचिरूप्षम्पन्नो खो पनायस्मा भारद्वाजो एको 
वृूपकद्रो श्रप्पमत्तो ग्रातापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव ~ यस्संत्थाय 
कु लपृत्ता सम्मदेव श्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बजन्ति तदनुत्तर ~ ब्रह्मचरिय- 
परियोसान दिद्ुव धम्मे सय ग्रभिञ्व्या सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहा । 
“खीणा जाति, वसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर इत्थत्ताया'” ति 
म्रन्भजञ्च्यासि । श्रञ्ज्यतरो च पनायस्मा भारद्वाजो श्ररहत म्रहोसी ति । 
२ अक्कोससुत्त 
२. एक समय भगवा राजगहं विहरति वेद्धुवने कलन्दकनिवापे । 
ग्रस्सोसि खो श्रक्कोसकभारद्वाजो ब्राह्यणो - “भारद्राजगोत्तो किर 
ब्राह्मणो संमणस्स गोतमस्स सन्तिके श्रगारस्मा ग्रनगारिय पञ्बजितो"" ति 
कुपितो अ्रनत्तमनो येन भगवा तेनुपसंङ्कमि, उपसंङ्खमित्वा भगवन्त 
ग्रसन्माहि फर साहि वाचाहि श्रक्कोस्ति परिभासति । 
एव वृत्ते, भगवा भ्रक्कोक्तकभारद्राज ब्राहमण एतदवोच' - "त 
कि मज्व्यसि, ब्राह्मण, प्रपि नु खो ते श्रामच्छन्ति मित्तामच्चा जाति- 
सालोहिता श्रतिथियो' ति ? 
“्रप्पेकदा मे, भो गोतम, ब्रागच्छन्ति मित्तामच्चा जातिसलो- 
हिता भ्रतिथियो'" ति | 
१- १ अरभिक्कन्तम्मो -सी० । २ दक्छिन्ती-सी०,रो०। ३ एवभेव -सी , 
४ प्रक्कोसकसृत्त ~ स्या० | 
स ०१-२१ 
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१६२ संयुत्तनिकयो [ ७२९ 


“त कि मज्जसि, ब्राह्मण, भ्रमि नु तेस अ्ननुप्पदेसि खादनीय वा 
भोजनीय वा सायनीय वाति? 

“्प्पेकदा नेसाहु, भो गोतम, म्रनुप्पदेमि खादनीय वा भोजनीय 
वा सायनीय वा ति । 

5 “सचे खो पनं ते, ब्राह्मण, नप्परिगगण्हन्ति, कस्स त होती" ति ? 
“सचे ते, भो गोतम, नप्परिगगण्न्ति, ग्रम्हाकमेव त होती ति । 
एवमेव खो, ब्राह्मण, य त्व श्रम्हं अ्रनक्कोसंन्ते प्रक्कोसंसि, 

म्ररोसेन्ते" रोसेसि, भ्रभण्डन्ते भण्डसि, त ते मय नप्पटिग्गण्हाम 1 
तवेवेत, ब्राह्मण, होति, तवेवेत, ब्राह्मण, होति । 

10 "यो खो, ब्राह्मण, श्रक्कोसन्त पच्चक्कोसति, रोसेन्त पटिरोसेति, 
भण्डन्त पटिभण्डति, श्रय वुच्चति, ब्राह्मण, संम्भूञ्जति वीतिह॒रती त्ति । 
ते मय तया नेव सम्भुञ्जाम नं वीतिहूराम । तवेव, ब्राह्यण, होति, 
तवेवेत, ब्राह्मण, होती ति । 

भवन्त खो गोतम संराजिका परिसा एव जानाति - श्रद्हू 
5 समणो गोतमो" ति । प्रथ च पन भव गोतमो कुज््ती'” ति । 
्रक्कोधस्सं कुतो कोधो, दन्तस्स संमजीविनो । 
सम्मदजञ्जा विमृत्तस्स, उपसन्तस् तादिनो ।। 
तस्सेव तेन॒ पापियो, यो कुद्ध पटिकूज्ज्षति । 
कुद ॒भ्रप्पटिकुज्जन्तो, - सद्धाम जति दुञ्जय ॥। 
20 "उभिन्नमप्य चरति, श्रत्तनो च प्रस्सं च । 
परं संद्धपित त्वा, यो सतो उपसम्मति ॥। 
“उभिन्च तिकिच्छुन्तान, भ्रत्तनो च परस्सं च। 
जना संञ्जन्ति बालो ति, ये धम्मस्स श्रकोविदा" ति ।। 
एव वृत्ते, ्रक्कोसंकभारद्वाजो ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोच ~ 
5 `'म्रभिक्कन्त, मो गोक्तम पे० एसाह भवन्त गोतम सरण' गच्छामि 
धम्म चं भिक्लुसं द्ध च । लभेय्याह्‌, भन्ते, भोतो गोतमस्सं सन्तिके 
पव्बज्ज, लंभय्य उपसम्पद'' ति । 
्रलत्य खो श्रक्कोस्कभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवतो सन्तिके 
पठ्बञ्ज, भ्रलत्थ उपसंम्पद । भ्रचिरूपसम्पन्नो खो पनायस्मा अ्रक्कोसक- 


+, 





१ भ्रोसन्ते - सी०, रो° । २ सी०, स्या०, रो° पोत्थकेयु नत्थि । 
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भारद्वाजो एको वृपकटरो म्रप्पमत्तो म्रातापी पहितत्तो विहरन्तो नचिर- 
स्सेव ~ यस्सत्थाय कुलयृत्ता सम्मदेवं श्रणारस्मा भ्रनगारिय पव्बजन्ति 
तदनुत्तर ~ ब्रह्मचरियपरियोसनन दिद्ुव धम्मे संय ग्रभिञ्मा सच्छिक्त्वा 
उपसम्पज्ज विहासि । “खीणा जाति, वृरसित ब्रह्यचसिय, कत करणीय 
नापर इत्यत्ताया' ति श्रन्भञ्बासि । ग्रञ्जतसो च पनायस्मा भारद्वाजो 
भ्ररहत श्रहोसी ति । 
३ अ्सुरिन्दकसुत्त 
३ एक संमय भगवा राजगहे विहरति वे्ुवने कलन्दकनिवापे । 
म्रस्सोसि खो म्रसुरिन्दकभारद्वाजो ब्राह्मणो ~ “भारद्वाजगोत्तो ब्राह्मणो 
किर समणस्सं गोतम॑स्स सन्तिके अ्रगारस्मा भ्रनगारिय पनब्बजितो'' ति 
कृपितो ्रनत्तमनो येन भगवा तेनुपस _ुमि, उपसद्धुमित्वा भगवन्त 
प्रसन्भाहि फल्साहि वाचाहि म्रक्कोसति परिभासति । एव वृत्ते भगवा 
तुण्डी श्रहोस्सि । ग्रथ खो म्रसुरिन्दकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्त एतद- 
वोचं - “जितोसि, समण, जितो, संमणा' ति । 
“जय वें मज्जति बालो, वाचाय फर्म भण । 
जय चेवस्स त होति, या तित्तिक्खा विजानतो ॥ 
""तस्सेव॒ तेन पापियो, यो कद्ध पटिकुञ्ज्चति। 
कुद अ्रप्पदिकुज्छन्तो, संद्खाम जति दुज्जय ॥ 
“उभिन्नमत्थ चरति सत्तनो चं परस्सं चं। 
पर॒ संड्कूपित जत्वा, यो स्तो उपसम्मति।। 
'“उभिन्न तिकिच्छन्तान, भ्रत्तनो चं परस्स चं । 
जना मञ्जन्ति बालो ति, ये धम्मस्स ्रकोविदा' ति। 
एव वृत्ते, श्रसुरिन्दकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - 
प्रभिक्कन्त, भो गोतम पे० भ्रन्भञ्व्यासि । अ्रञ्व्यतरो च पनायस्मा 
भारद्वाजो श्ररहत ग्रहोसी ति । । 
४ विलद्धिकसुत्त 
४ एक संमय भगवा राजग विहरति वेद्टुवने कलन्दकनिवापे। 
ग्रस्सोस्सिं खो विलद्खिकभारद्वाजो ब्राह्यणो ~ “भारद्वाजगोत्तो किर 
ब्राह्मणो संमणस्सं गोतमस्सं सन्तिके श्रगारस्मा भ्रनगारिय पञ्बजितो" 
ति कुपितो श्रनत्तमनो येन भगवा तेनुपसद्मि, उप द्धुमित्वा तुण्ही- 
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भूतो एकमन्त अरहसि । श्रथ सौ भगवा विलङ्जिकस्स भारद्वाजस्स 
ब्राह्मणस्सं चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्ब्याय विलद््िक भारद्वाज ब्राह्मण 
गाथाय अ्रज्ज्ञभासिं - 
धयो श्रप्पदृदुस्स नरस दुस्सति, 
सुद्धस्सं पोसंस्स भ्रनद्खणस्स । 
तमेव बाल पच्चेति पपि, 
सृखमो रजो पटिवात व चित्तो" ति ॥। 
एव वृत्ते, विलद्धिकभारदढाजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - 
ग्रभिक्कन्त, भो गोतमं पे० श्रन्भञ्ज्नासि। श्रञ्जतरो च पनायस्मा 
भारद्वाजो भ्ररहत भ्रहोसी ति । 
५ रग्राहिसकसुत्त 
सावत्थिनिदान । भ्रथ खो अरहिस्कभारद्वाजो ब्राह्मणो येने 
भगवा तेनृपस्‌ द्धमि, उपस द्धुमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । संम्मोदः 
नीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निंसीदि । एकमन्त नि्सिन्नो 
खो ्रहिसंकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवो च ~ “श्रहिसकाह्‌ः भो 
गोतम, अ्रहिस्काहः, भोः गोतमा" ति । 
यथा नामं तथा चस्स, सथा खो त्व अ्रहिसंको । 
यो च कायेन वाचाय, मनसा च न हसति । 
स वे श्रहिसको होति, थो पर न विहिसती" ति ॥ 
एव वृत्त, म्रहिसकभारद्वाजी ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच ~ अभि- 
वकन्त, भो गोदमं प ग्रञ्भज्जासिं । शञ्ज्तरो च पनीयस्मा 
ग्रहसिकभारद्राजो भ्ररुत श्रहोसी ति । 
६, ज टसुत्त 
६ सावत्थिनिदान । श्रथ खो जटाभारद्राजो ब्राह्यणो येन 
भगवा नेनुपसद्धमि, €पसङ्कमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि । सम्मोद- 
नीय कथ कारणीय वीति्ारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
लो जटाभारद्राजो ब्राह्यणो भगवन्त गाथाय अ्रञ्स्रभासि - 
“्रन्तो जंटा बहि जटा, जटाय जटिता पजा \ 
त॒त गोतम पृच्छामि, को इम विजटये जट” लि 1 
१- १ बिलङ्क्गिकभारंद्वाजगोतस्स -सीऽ । २ चे-स्या०ररो०। 
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सीने पत्िदाय नरो सपञ्जो चित्त पञ्ञ्च भावय । 
प्रातापी निपको भिक्खु, मो इम विजटये जट ॥। 
यंस रागो च दोसो च, श्रविज्जा च विराजिता । 
सीणास्वा अररहन्तो, तेस विजटिना जटा ।। 
व्यत्थ नाम च रूप च, भ्रसेम उपरुज््ति । 
पटिषव रूपसंञ्ना च, एत्थेसा छिज्जते जटा” ति ।! 
एव वृत्ते, जटाभारदाजो * भगवन्त णतदवोच ~ श्रभिक्कन्त, भो 
गोतम प० श्रञ्जतरो च पनायस्मा भारद्वाजो श्ररहत अ्रहोसी ति । 
७ सुद्धिकसुत्त 
७ सावत्थिनिदान । म्रथ खो सुदधिकभारद्वाजो ब्राह्मणो येन 
भगवा तेनुपसद्खमि उपसद्धमित्वा भगवता सदधि संम्मोदि । सम्मोद- 
नीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो सुद्धिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवतो सन्तिके इम गाथ भ्रज्छभासि ` - 
“न ब्राह्यणो सुज््रति कोचि, लोके सीलवा पि तपोकर्‌ । 
विज्जाचरणसम्पन्नो, सो सुज्छति न म्रञ्ज्ना इतरा पजा” ति ।। 
“बहु पि पलय जप्य, न॑ जच्चा होति ब्राह्मणो । 
ग्रन्तोकसम्ब्‌ सद्धिलिद्रो, कुहन * उपनिस्सितो ।। 
“खत्तियो ब्राह्यणो वस्सो, सुदो चण्डालपुक्कुसो । 
म्रारद्धविरियोः पहितत्तो, निच्च दन्हुपरक्कमो | 
पप्पोति परम युद्धि, एव॒ जानाहि ब्राह्यणा” ति ।। 
एव वृत्ते, युदधिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच ~ श्रभि- 
क्कन्त, भो गोतम पेऽ श्रञ्व्यतरो च पनायस्मा भारद्वाजो भ्ररहत 
ग्रहोसी ति । 
८, श्रशिगिकसृत्त 
ठ एक समय भगवा राजगह विहरति वद्धुवने कलन्दकनिवापे । 
तेन खो पन संमयेन श्रग्गिकभारद्ाजस्स ब्राह्मणस्स सप्पिना पायसो 
सन्निहितो होति - शश्रग्गि जुहिस्सामि, भ्रग्गिहृत्त परिचरिस्सामी' ति । 


१ पटिषव-स्या० २ जटाभारदाजो ब्राह्मणौ -सी० स्या०, रोऽ । ३ ग्रभासि- 
सी । ४ कुहना -सी०, स्या० । ४ ब्रारद्धवीरसियो -म० 1 ६ पायासौ -सी०, स्या, रो° 1 
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ग्रथ खो भगवा पुब्बण्हुसंमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राज- 
गह पिण्डाय पाविसि । राजगहं संपदान पिण्डाय चरमानो येन अरग्गिक- 
भारदाजस्स ब्राह्मणस्सं निवेसंन तनृपस दमि, उपस द्ुमित्वा एकमन्त 
ग्रदासि । ्रहुसा खो अरगगिकभारद्राजो ब्राह्मणो भगवन्त पिण्डाय ठित्‌" 
दिस्वान भगवन्त गाथाय म्रञ्ज्ञभासि - 
“तीहि विज्जाहि सम्पन्नो, जातिमा सुतवा बहू । 
विज्जा चरणसम्पन्नो, सोम भुञ्जय्य पायस" ति । 
बहू पि पलप जप्प, नं ज्वा होति ब्राह्मणो । 
ग्रन्तोकसम्ब सङ्धिलिदो, कुहना परिवारितो ।। 
“पुव्बेनिवास यो वेदी, सग्गापाय च पस्सति । 
प्रथो जातिक्छय पत्तो, ्रभिञ्जावोसितो मनि ।। 
एताहि तीहि विज्जाहि, तेविज्जो होति ब्राह्मणो । 
विज्जाचरणसंमस्पन्नो, सोम भृञ्जेय्य पायस” ति ।। 
. “भुञ्जतु भव गोतमो । ब्राह्मणो भव" ति । 
शगाथाभिगीत ` मे* भ्रभोजनेय्य, 
संम्पस्सत ब्राह्मण तेसर धस्मो। 
गाथाभिगीत पनुदन्ति बद्धा, 
धम्मे सति ब्राह्मण; वृत्तिरेसा । 
““प्रञ्जेन च केवलिन महसि, 
खीणासव कुक्कुस्चवूपसन्त । 
ग्रेन पनेन उपद्रहस्पुः 
खेत्त हि त पुञ्व्यपेक्स्स होती" ति ।। 
एव वृत्ते, भ्रम्गिकभारद्ाजो ब्राह्यणो भगवन्त ॒एतदवोचं - 
प्रभिक्कन्त, मो गोतमं भे० श्रञ्जतरो च॑ पनायस्मा श्रग्गिकिभारद्राजो' 


2 भ्ररहत श्रहोसी ति । 


४. { 


£ सुन्दरिकसृत्तं 
, &. एकं समय भगवा कोसलेसु विहरति सृन्दरिकाय नदिया 
तीरे। तेन खो पन समयेन सुन्दरिकभा रद्राजो ब्राह्मणो सुन्दरिकाय नदिया 


१ चरन्त -रोऽ । २२ गाथाष्गीतम्मे-सी०1 3 भाराजो -सी०, 
स्या०, रोर 
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तोरे अ्रग्गि जहति, ्रग्गिहृत्त परिचरति । भ्रथ खो सुन्दरिकभारद्राजो 
ब्राह्मणो श्रग्गि जुहित्वा भ्रगिहुतत परिचरित्वा उद्रुायासना समन्ता 
चतुहिसा भ्रनुविलोकेसि - “को नु खो इम हन्यसंस भुञ्जेथ्या'' ति ? 
ग्रहसा खो सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्यणो भगवन्त श्रञ्जतरस्मि सक्खमूले 
ससीस* पास्त निसिंन्च  दिस्वान वामेन हत्थेन हव्यसेस गहेत्वा दक्खि- 
णेन हत्थेन कमण्डलु गहेत्वा येन भगवा तेनुपसंद्धमि । ग्रथ खो भगवा 
सुन्दरिकभारद्राजस्संब्राह्यणस्स पदसंहैन सीस विवरि 3 प्रथ खो सुन्दरिक- 
भारद्वाजो ब्राह्मणो “मुण्डो श्रय भव, मुण्डको श्रय भव" ति ततो व 
त निवत्तितुकामो अ्रहोसि । भ्रथ सखो सुन्दरिकभारद्राजस्स ब्राह्मणस्सं 
एतदहोसि ~ “मुण्डा पि हि इधेकच्चे ब्राह्मणा भवन्ति , यन्नूनाह्‌ त 
उपसंङ्मित्वा जाति पृच्छय्य” ति । | 
ग्रथ खो सुन्दरिकभारद्राजो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्मि, 
उपसद्धमित्वा भगवन्त एतदवोच ~ “किजच्चो भवः' ति ? 
मा जाति पुच्छं चरण च पृच्छ, 
कदा हवे जायति जातवेदो । 
नीचाकृलीनो पि मुनि धिति, 
प्राजानीयो होति हिरीनिसेधो ॥ 
'“सच्चेन दन्तो दमसा उपेतो, 
वेदन्तगू कृ सितब्रह्मचरियो । 
यजञ्जोपनीतो तमुपन्हयेथ, 
कालेन सो जुहति दक्खिणेय्ये ” ति ॥। 
“श्रद्धा सुयिद्ु सुहृत मम यिद, 
य॒ ताद्सि वेदगुमहसामि। 
तुम्हादिसान हि श्रदस्सनेन, 
ग्रञ्जो जनो भुञ्जति हव्यसंस -ति।। 
“मुञ्जतु भव गोतमो । ब्राह्मणो भव'' ति | 
गाथाभिगीत मे प्रभोजनेय्य, 
सम्पस्सत ब्राह्मण नेसं धम्मो । 
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णेयो - रो° । 
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१६८ सयुत्तनिकायो [ ७ ९ ९€- 


गाथाभिगीत पनुदन्ति वृद्धा 

धस्मे सति ब्राह्मण वृत्तिरेसा ।। 
“श्रञ्ञेनं च केवलिन महसि, 

खीणासंव॒ कुक्कुच्चव्‌पसंन्त । 

ग्र्नेन पानेन उपदुहस्सु, 

खेत्त हि त पुञ्व्यपेक्स्स होती" ति ।1 

“श्रथ कस्स चाह, भो गोतम, इम हन्यसेस दम्मी"' ति † 

“न ख्वाह*, ब्राह्मण, पस्सामि सदेवके लोके संमारके संब्रह्मके 
सस्समणन्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय यस्सेसो हब्यसेसो भत्तो सम्मा 
परिणाम गच्छेथ्य भ्रञ्ज्नत्र, ब्राह्मण, तथागतस्सं वा तथागतसावकस्स 
वा । तेन हि त्व, ब्राह्मण, त हब्यसेस भ्रप्पहरिते वा छंडुंहि ` श्रप्पाणके 
वा उदके ्रोपिलापही ` ति । 

ग्रथ खो सुन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणो त हव्यसेस प्रप्पाणके उदके 
श्रोपिलापेसि । श्रथ खो सो हव्यसंसो उदके पक्खित्तो चिच्चिटायति ` 
चिटिन्निटायति * सन्धूपायति संम्पधृपायति । सय्यथापि नाम फालो 
दिवससन्तत्तोः उदके पक्वित्तो चिन््विटायति चिटिचिटायति संन्धू- 
पायति सम्पधृपायति , एवमेव सो हन्यसेसो उदके पविखित्तो चिच्चिटा- 
यति चिटिचिटायति सन्धूपायति सम्पधृपायति । 

ग्रथ खो सृन्दरिकभारद्वाजो ब्राह्मणो सविग्गो लोमहद्रुजातो येन 
भगवा तेनुपसंद्खमि, उपसंद्धमित्वा एकमन्त ्रदासि । एकमन्तं ठित 
खो सुन्दरिकभारद्राज ब्राह्मण भगवा गावाहि ` प्रज््मासि - 

मा ब्राह्मण दारु संमादहानो, 
सुद्धि भ्रमञ्व्ि बहिद्धा हि एत । 
न॒हि तेनं सुद्ध कसला वदन्ति, 
यो "बाह्रेन परिसुद्धिमिच्छे । 
“हित्वा श्रह ब्राह्मण दारुदाह 
ग्रज््त्तमेवृज्जलयामिः जोति । 


१ स्वाहन्तं ~ सी°, स्या० 1 २ चछटृहि-म०, रो० । ३-२३ विचिटायत्ति विरि. 
चिटायति -स्या० ! ४ दिवस सन्तत्तो-म०।! ५ गाथाय-सी०, रोऽ । ६ ग्रज्छत्तमेव 
जलयामि ~ सी०, स्या०, रो० । 


७ १० १० ] बहुधीतरसुत्त १६६ 


निच्चग्गिनी निच्चसमाहितत्तो, 

ग्ररह ग्रह ब्रह्माचरिय चरामि। 

मानो हिते त्रह्यण खारिभासे 

कोधो धूमो" भस्मनि सोसंवज्ज । 

जिन्हा सुजा हदय जोतिलन `, $ 

ग्रता सदन्तो पुरिम॑स्सं जोति ॥ 

“धम्मो रहदो ब्राह्मण सीलपित्थो, 

ग्रनाविलो संन्मि सत पसत्थो । 

यत्थ हवे वृदगनो स्नाता, 

ग्रनल्लगत्ता* व॒ तरन्ति पार ॥ ।0 

सच्च धम्मो सयमो ब्रह्मचरिय, 

मज्से सिता ब्राह्मण ब्रह्मपत्ति । 

स॒तुज्जुभूतेसु नमो करोहि, 

तमह नर धम्मसारी ति ब्रूमी' ति ॥ 

एव वृत्ते, सृन्दरिकभारद्रोजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच- 15 

श्रभिक्कन्त, भो गोतम पेऽ म्रञ्व्यतरो चै पनायस्मा भारदाजो 
श्ररहत श्रहोसी ति । 


१० .बहुधीतरसुत्त 
१० एक समय भगवा कोसलेसु विहरति गजञ्जतरस्मि वन- 
सण्डे । तेन खो पन समयेन श्नञ््यतरस्स भारदाजगोत्तस्सं ब्राह्मणस्मं 
चतुदहस वलीवहा' नदरा होन्ति ! श्रथ सो मारद्वाजगोत्तो ब्राह्मणो ते 2 
बलीवह गवेसन्तो येन सो वनसण्डो तेनुपसद्धुमि उपसंद्मित्वा श्रहूसः 
भगवन्त तस्मि वनसण्डे निसिन्न पल्ल द्ध भ्राभुजित्वा उज्‌ काय पणिधाय 
परिमुख सति उपद्रुपेत्वा । दिस्वान येन भगवा तेनुपसंद्खुमि , उपसंद्ध- 
मित्वा भगवतो सन्तिके इमा गाथायो श्रभासि ~ 
“न हि नूनिमस्स समणस्स, बलीवदा चतुदुस । ४ 
प्रज्जर्साद न दिस्सन्ति, तेनाय समणो सूखी ॥ 
१ धूमो -सी० रो० ! २ जोतिट्ान -सी०, यो । ३ अ्रनल्लीनगत्ता-रो° । 
४ बहुधीत ~ रो०, ब्रहुधीति ~ स्या० । ५ बलीवहा-सी० स्या०,रो° । ६ अदृसा- 
रो०। ७ ह-सी०,स्या०। 
स० १-२२ 


॥ 
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१७० 


सयुत्तनिकायो | ७ १० १०- 


“न हि ननिमस्स समणस्स, तिलाखत्तस्मि ` पापका ° । 


एकपण्णा दुपण्णा च, तेनाय समणो सुखी ।। 


“न हि नूनिमस्सं समणस्स, तुच्छ्रोदुस्मि मूसिका । 


उस्सोन्हिकाय नच्चन्ति, तनाय समणो सुखी ।। 


^“ हि नूनिमस्स समणस्स, सन्थारो सत्तमासिको । 


उप्पाटकेहि* संञ्छन्नो, तेनाय समणो सुखी ॥ 


“न हि नूनिमस्स समणस्स, विधवा सत्त धीतरो । 


एकपुन्ना दत्ताः च, तेनाय समणो सुखी ॥ 


“^त हि नूनिमस्स समणस्स, पिद्धला तिनकाहता । 


सोत्त॒प्रदेन बोधति, तनाय समणो सुखी ॥ 


“न हि नृनिमस्स संमणस्स, पच्चूसम्हि इणायिका । 


देथ ॒देथा ति चोदेन्ति, तेनाय समणो सभुखीः' ति ॥ 


न हि म्ह ब्राह्मण, बलीवहा चतुहसं । 


ग्रज्जसद्भि न दिस्सन्ति, तेनाह ब्राह्यणा सुखी ॥ 


न हि मण ब्राह्मण, तिलाखेत्तस्मि पापका । 


एक्पण्णा दुपण्णा चं, तेनाह ब्राह्मणा सुखी ॥ 


नं हि मय्ह ब्राह्मण, तुच्छकोद्रुस्मि मूसिका । 


उस्सोन्दिकाय नच्चन्ति, ' तेनाह ब्राह्यणा सुखी ॥ 


न हि मण्ह ब्राह्मण, सन्थारो संत्तमासिको । 


उप्पाटकेहि, सञ्छन्नो, तेनाह ब्राह्मणा सुखी ॥! 


शन हि म्ह ब्राह्मण, विधवा सत्त धीतरो । 


एकपुत्ता दुपृत्ता च, तेनाह ब्राह्मणाः सुखी ॥ 


न हि मय्ह ब्राह्मण, पिद्खला तिलकाहता । 


सोत्त पादै बोधति, तेनाह ब्राह्मणा सुखी ॥ 


न हि म्ह ब्राह्मण, पच्चूसेम्हि इणायिका । 


देथ देथा ति चोदेन्ति, तेनाह ब्राह्यणा सुखी" ति ॥ 


१ तिलाखत्तस्मि - सी०, रो ।¡ २ पापिक्रा-सी०, स्या०, रोऽ | ३ द्विपण्णा- 
सी०, रो० । ४ उष्पादकेहि -सी०, स्या० । ५ पृत्त-सी०, स्या० । ६, द्विपृत्ता- 
सी०, रो० । ७ पथति -स्या०। ए ब्राह्मण-स्या०,रो०। 


७११११] कसिभारद्राजसुत्त १७१ 


एव वृत्ते, भारद्वाजगोत्तो ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोच - “्रभि- 
क्कन्त, भो गोतम, ग्रभिक्कन्त, भो गोतम । सेय्यथापि, भो गोतम, 
निक्वुज्जितं वा उककुञ्जेय्य, पटिच्छन्च वा विवरेय्य, मृन्हस्स वा मग्ग 
प्राचिक्छेय्य, अ्नन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य ~ चक्खुमन्तो रूपानि 
दक्खन्ती ति, एवमेव * भोता गोतमेन प्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एसाह भवन्त ` गोतमः" संरण गच्छामि धम्म च भिक्सुसद्ु' च । लभे- 
स्याह भोतो गोतमस्से सन्तिके पव्बज्ज, लभेय्य उपसंम्पद'' ति । 
ग्रलत्थ खो भारद्वाजगोत्तो ब्राह्मणे भगवतो सन्तिके पन्बज्ज, 
प्रलत्थ उपरसंस्पद । भ्रचिरूपसम्पन्नो पनायस्मा भारद्वाजो एको वपरौ 
गरप्पमत्तो भ्रातपी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव ~~ यस्सत्थाय कुलपृत्ता 
सम्मदेव म्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बजन्ति तदनुत्तर -ब्रह्मचरियपरियोसान 
दिद्ुव धम्मे स्य॒ भ्रभिञ्जा संच्छिकत्वा उपर्सम्पज्ज विहासि | 
-खीणा जाति, वृसित ब्रह्माचरिग्र, कत करणीय, नापर इत्यत्ताया' ति 
प्रन्भञ्जासि । ्रञ्जतरो च पनायस्मा भारद्वाजो अ्ररहत ग्रहयसी ति । 
प्ररहन्तकग्गो पृरठमो । 
तस्सुहान 

धनञ्जानी ` च अ्रक्कोस, श्रसुरिन्द विलद्जिक । 

ग्रहिसक जटा चेव, सुदधिक चेवे भ्रभिका । 

सृन्दरिक बहुधीतरेन, चते दसा ति ॥ 


--9 








| ११ कसिभारदाजपुत्त 

१९ एव मं सृत । एकं संमय भगवा मगधेसु विहरति दव्खिणा- 
गिरिस्मि एकनाठ्ायः ब्राह्मणगामे । तेन खो पन समयेन कसिभार- 
दाजस्स " ब्राह्यणस्सं पञ्चमत्तानि नंद्खलसतानि पयुत्तानि होन्ति वप्प- 
काले । श्रथ खो भगवा पृन्बण्हसमय निवासेत्वी पत्तचीवरमादाय येन 

कसिभारद्राजस्सं ब्राह्मणस्सं कम्मन्तो तेनुपसद्ुमि । 
तेन खो पन संमयेन कसिभारद्वाजस्स ब्राह्मणस्स परिवेसंना 
१ दक्लिन्ती ~ सी०, रो० | २ एवपेव-सी०। ३ भगवन्त-रो०] ४ रो० 
पोत्थके नत्थि । ५ धानञ्जानि ~ सी०। ६ श्रसुरिन्द - सी० स्या०, रो०। ७ बहु- 


धितुकेन -सी०› बहुधिति - स्या०, बहुषीति - रो० । ० कसि - रो०, पठम कसिसुत्त - 
स्या० । & एकनालाय -सी०रो०\ १० कसी० ~सी०। ५ 


10 


20 


83 174 
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8 175 
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१७२ सथुत्तनिकायो | ७ ११११ 


वत्ति । म्रथ खो भगवा येन परिवेसना तनृपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा 
एकमन्त श्रदासि । ्रहसा खो कसिभारद्राजो ब्राह्यणो भगवन्त पिण्डाय 
सित । दिस्वा ` भगवन्त एतदवोच - “श्रह खो, समण, कसामि च वपामि 
च, कसित्वा च वपित्वा च भुञ्जामि । त्व पि, समण, कसस्यु च वपस्सु 
5 च, कसित्वा च॑ वपित्वा च भुञ्जस्यु" ति । 
“ग्रह पि खो, ब्राह्मण, कसामि च वपामि च, कसित्वा च वपित्वा 
चं भुञ्जामी"' ति। 
“न खो मय पस्साम भोतो गोतमस्स युग वा नद्खल वा फाल वा 
पाचन वा बलीवहे वा, श्रथ च पन भव गोतमो एवमाह ~ श्रह पिखो, 
0 ब्राह्मण, कसामि च वपामि च, कसित्वा चं वपित्वा च भुञ्जामी'" ति । 
ग्रथ खो कसिभारद्राजो ब्राह्यणो भगवन्त गाथाय श्रज््भासि - 
कस्सको पटिजानासि, न च पस्सामि ते कसि । 
कृस्सको पुच्छितो ब्रहि, कथ जानेमु त कर्सि* ति ।। 
सद्धा बीज तपो वुद्धि, पञ्चा मे युगनङ्खल । 
॥ हिरी ईसा मनो योत्त, सति मे फालपाचन ॥ 
“कायगुत्तो वचीगृत्तो, श्राहारं उदरे यतो । 
सच्च॒ करोमि निहान, सोरच्व मे पमोचन ॥ 
“विरिय मं धुरधोरय्ह्‌, ˆ योगक्खेमाधिचाहन । 
गच्छति श्रनिक्त्तन्त, यत्थ गन्तवा न सोचति ॥ 
20 एवमेसा कसी कदा, सा होति श्रमतप्फला । 
एत किंस कमित्वान, संन्बदुक्खा पमुच्चती” ति । 


“भुञ्जतु भव गोतमो । कस्सको भव । य हि भकं गोतमो 
ग्रमतप्फल पि कसि कसती ति । 


गार्थाभिगीत मे ग्रभोजनेय्य, 
सम्पस्सते ब्राह्मण नेस धम्मो । 
गाथौभिगीत पनुदन्ति बुद्धा, 
धम्मे सति ब्राह्मण वृत्तिरेसा ।। 


१ दिस्वान -सीऽ्रो०। २ खो पन-सी०, स्या । ३ हिरि-सी०, स्याः०। 
४ परणुदन्ति ~ सी° । 


25 


७ १२ १२] उदयसृत्त ५७३ 


--ग्रञ्जेनं च केवलिन महसि, 
खीणासव कुक्कुञ्चवृपसन्त । 
मरने पानेन उपटुहस्सु, 
खेत्त हि त पुञ्ज्यपेक्वस्स होती" ति 
एवं वृत्ते, कसिभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवो व - “प्रभि- 
क्कन्त , भो गोतम पे० भ्रज्जतम्गे पाणुपेत सरण गतः ति । 


१२ उदयसूत्त 


१२ सावत्थिनिदान । भ्य खो भगवा पुव्वण्हुयमय निवासेत्वा 
पत्तचौवरमादाय येन उदयस्सं ब्राह्मणस्तं निवेसन तेनुपसंद्धमिं । अथ 
खो उदयो ब्राह्मणो भगवतो पत्त ग्रोदनेनं पुरेसि । दुतिय पि खो भगवा 
पूञ्बण्हुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन उदयस्स ब्राह्मणस्सं निवे- 
सन तनुपस दधमि पे० तत्तिय पि सो उदयो ब्राह्मणो भगवतो पत्त 
म्रोदनेन पुरेत्वा भगवन्त एतदवोचं ~ “पकटुकोय समणो गोतमो पून- 
प्पुन आगच्छतीति । 


“पुनप्पून चेव वपन्ति बीज, 
पूनेप्पून वस्सति देवराजा । 
पुनप्पून खेतु कसन्ति करसंका, 
पुनप्पून धजञ्जमुपेति रट ।। 


{{ 


पुनप्पुन याचका ` याचयन्ति, 
पुनप्पुन दानपती ददन्ति । 
पुनेप्पून दानपती ददित्वा, 
पुनप्पून समग्गमुपेन्ति ठान ।। 


““पुनप्पुन सखी रनिका * दुहन्ति, 
पुनेप्पून वच्छो उपेति मातर । 
पुनप्पून किलमति फन्दति च, 
पुनप्पुन गब्भमुपेति मन्दो ॥ 


१. धञ्जमुपेन्ति ~ सी०, स्या०, श्रञ्ञममुपेति ~ रो० । २ याचनका ~ सी०। 


३ सम्गसुपेति - सीर 1 ४ खीरणिका ~-सी०। 
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पूनप्पुन जायति मीयति चं, 
पुनप्पून सीवयिक हरन्ति । 
मग्ग च लद्धा श्रपुनेन्मवाय, 
त पुनप्पुन जायति भूरिपञ्मो" ति ॥। 


एव वृत्ते, उदयो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - “अभिक्कन्त, भो 
गोतम पे० उपासक म भव गोतमो धारेतु प्रज्जतश्े पाणुपेत संरण 
गतः ति । 


१३ दवहितसुत्त 
१२३ सावत्थिनिदान । तेने खो पनं समयेन भगवा वातेहा- 
बाधिको होति, ्रायस्मा च उपवाणो भगवतो उपदट्राको होति । ग्र॑थखो 
भगवा भ्रायस्मन्त उपवाण' श्रामन्तेसि - “इद् मे त्व, उपवाण, उण्ोदक 
जानाही"" ति । “एव, भन्ते” ति खो भ्रायस्मा उपवाणो भगवतो परटि- 
स्सुत्वा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन देवृहितस्सं बाह्यणस्स निवेसन 
तनुपस्‌ हमि, उपसंङ्कुमित्वा तुण्टीभूतो एकमन्त श्रद्रासिं । भ्रहूसा खो 
देवहितो ब्राह्मणो भ्रायस्मेन्त उपवाण तुण्टीभूत एक्रमन्त ठित । दिस्वान 
प्रायस्मन्त उपवाण' गाथाय अञ्ज्ञभ।सिं - 

“^तुण्टीभूतो भव॒ रति, मुण्डो स्द्धाटिपारुतो । 

कि पत्यथानो कि एस, कि नु याचितुमागतो' ति ।\ 

ग्रह सुगतो लोके, वातेहाबाधिको मृनिं। 

सचे उण्टोदक श्रत्थि, मूर्निनो देहि ब्राह्मण ॥ 

"पूजितो पुजनेय्यान, स्क्करेथ्यान सक्कतो । 

ग्रपचितो श्रपचेय्यान , तस्स इच्छामि हातवे' ति ॥। 
ग्रथ खो देवहितो ब्राह्मणो उण्होदकस्स काज पुरिसेन गाहापेत्वा 
फाणितस्से च पुट भ्रायस्मतो उपवाणस्स्‌ पादासि । भ्रथ खो भ्रायस्मा 


उपवाणो येन भगवा तेनुपसद्मि, उपसे द्धुमित्वा भगवन्त उण्होदकेन 


१ भिय्यति - स्या०, रो० । २ सिवधिक ~ म०। ३ वातेहि ्राबाधिको - 
सी०, रो० 1 ४ उपवान ~ रो० 1 ५ श्रपचनेग्यानं ~ सी, श्रपचितेय्यमि -स्या०) 
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न्दापेत्वा उण्डोदकेन फाणित श्रालोलेत्वा * भगवतो पादासि । भ्र॑थखो 
भगवतो श्राबाधो * परटिप्पस्सम्मभि । 
ग्रथ खो देवहितो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसद्धमि, उपसंद्ध- 
मित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । स्म्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो सो देवहितो ब्राह्यणो भगवन्त 
गाथाय ग्रञ्ज्ञभासिं - 
कत्थ दज्जा देय्यधस्म, कत्थ दिन्न महुप्फल । 
कथ हि यजमानस्सं, कथ इज्सति दक्खिणा ति ॥ 
“'पुब्बेनिवास यो वेदी, संम्गापाय चं पस्सति । 
ग्रथो जातिक्वय पत्तो, अ्रभिञ्जावोसितो मुनि ।। 
एत्थ दज्जा देय्यधम्म, एत्य दिन्नं महप्फल 1 
एव हि' यजमानस्स, एव इञ्श्ति दक्खिणा" ति 1 
एवे वृत्ते, ठेवहितो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोचं ~ “श्रभिक्कन्त 
भो गोतम पे० उपासक म भव गोतमो धारेतु श्रज्जतगगे पाणुपेत 
संरण गत ति । 


१४ महासालसृत्तं 
१४ सावत्थिनिदान । ग्रथ खो भ्रञ्जतरोब्राह्मणमहास्मलो 
लूखो लूखपापुरणो' येनं भगवा , तेनुपसङ्कमि, उपसंङ्खमित्वा भगवता 
द्धि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्त निसिन्न खो त ब्राह्मणमहासाल भगवा एतदवोच - "किन्नु त्व, 
ब्राह्मण, लूखो लूखपापुरणो'' ति ? 
““इध मे, भो गोतमं, चत्तारो पुत्ता । ते म दारेहि सपृच्छ घरा 
निक्लामेन्ती '' ति । 
“तेन हि त्व, ब्राह्मण, इमा गाथायो . परियापुणित्वा संभा 
महाजनकाये सच्निपतिते पुत्तेयु च स्निसि्लसु भासस्सु - 
“येहि जातेहि नन्दिस्स, यंस च भवमिच्छिस । 
ते म॒ दारेहि सपुच्छ, साव वारेन्ति सूकर ।। 


१ नहापेत्ला - सी०, रो०। २ भ्रालोकेत्वा-सी०ःस्या०रो०।! ३ सौ 
भ्राबाधो -सी०, स्या०, रोऽ 1 ४ वेदि-स्या०,री° 1 ५-५ एवञ््हि-सी० 1 ६ ० महा- 


साढो -सौ० । ७ लूखपावुरगो ~ म० 1 ८ निक्लमेन्ति-रो०1 € वदेन्ति-स्या०। 
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'श्र्न्ता किरम जम्मा, तात तातातिं भासरे | 
रक्खसा पृत्तरूपेन, ते जहन्ति वयोगत ।। 
“परस्सौ व जिण्णो निन्मोगो, खादना अ्रपनीयति । 
बालकान पिता थेरो, परागारेमु भिक्खति ॥ 
5 ष्दण्डो वं किर मं स्यो, य च पत्ता श्रनस्सवा । 
चण्ड पि गोण वारेति, श्रयो वण्ड पि कुक्कुर ।। 
श्रन्धकारे पुरं होति, गम्भीरं गाधमेधति । 
दण्डस्स भ्रानुभावेन, खलित्वा पतितिहती *” ति ।। 
ग्रथ खो सो ब्राह्मणमहासालो भगवतो सन्तिके इमा गाथायो 
0 परियापुणित्वा संभार महाजनकाये सन्निपतिते पृत्तेमु च सधिसिश्चेस 
ग्रभासिं - 
“यहि जातहि नन्दिस्स, यंस च भवमिच्छसि | 
तं म॒ दारंहि मपुच्छं, साव वारेन्ति सूकर ॥ 
म्रसन्ता किर मजम्मा, तात ताता ति भारे । 
15 रक्खसा पत्तरूपने, तं जहन्ति वयोगत ।। 
“श्रस्सो व ॒भिण्णो निन्भोगो, खादना श्रपनीयति । 
त्रालकन पिता थरो, परागारेसु भिक्खति । 
दण्डो व किर मे सेय्यो य चे पत्ता श्रनस्सवा । 
चण्ड पि गोण वारेति, भरथो चण्डपि कुक्कुर । 
20 “म्रन्धकारे पुरं होति, गम्भीरे गाधमेधति । 
दण्डस्सं भ्रानुभावेन, खलित्वा पतितिदट्रुती" ति 1! 
ग्रथ खो न ब्राह्मणमहासाल पुत्ता घर नेत्वा न्हापेत्वा पच्चेक 
इस्तदुगन अच्छादसु । भ्रथ खो सो ब्राह्यणमहासालो एक द्स्सयुग श्रादाय 
यन भगवा तनुपसंद्ुमि; उपस्ङ्मित्वा भगवता द्धि सम्मोदि । संम्मोद 
25 नीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
` खो त्राह्मणमहासमलो भगवन्त एतदवोचे ~ “मय, भो गोतम, ब्राह्मणा 
नाम भ्राचरियस्स श्राचरियधन परियेसाम । परटिग्गण्हुतु" मे भव 





१ पजहन्ति -सौ० । २ पटितिटुती-सी०,स्या०,रो०।३ खोसो-सी० 
स्याऽ [ ४ पटिग्गण्डुतु ~ सी, स्याऽ पतिर्गण्हतु रोऽ । 
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गोतमो ्राचरियधन '“ ति । परटिग्गहेसि भगवा ग्रनुकम्प उपादाय । अ्रथ 
खो सो ब्राह्मणमहासालो भगवन्त एतदवोचं ~ “सभिक्कन्त, भो गोतम 
पे० उपासक म भव गोतमो धारेतु श्रज्जतम्गे पाणुपेत सरण गतः 'ति । 


१५ भानत्थद्धसृत्त 


१५ सावत्थिनिदान । तेनं खो पन समयेन मानत्थद्धो नाम 
ब्राहमणो सावत्थिय पटिवसंति । सो नेव मातर ग्रभिवादेति, नं पितर 
प्रभिवादेति, न श्राचरिय श्रभिवादेति, न जेद्ुभातर श्रभिवादेति । तेन 
खो पन समयेन भगवा महतिया परिसाय परिवृतो धम्म देसेति । अथ 
खो मानत्थद्धस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि-' श्रय खो संमणो गोतमो महतिया 
परिसाय परिवृतो धम्म देसेति 1 यन्नूनाह्‌ येन समो गोतमो तेनुपसंङ्ु- 
मय्य । संच म समणो गोतमो श्रालपिस्सति, ग्रह पित श्रालपिस्सामि । 
नो चे म संमणो गोतमो श्रालपिस्सति, श्रहुं पि नालपिस्सामी' ति। सरथ 
खो मानत्थद्धो ब्राह्यणो येन भगवा तेनुपसङ्खुमि, उपसद्खमित्वा तुण्ही- 
भूतो एकमन्त ्रद्ासि । भ्रथ खो भगवा त ` नालपि ` । श्रथ खो मानत्थद्धो 
ब्राह्मणो ~ “नाय समणो गोतमो किञ्चि जानाती" ति ततोशव पुनं 
निवत्तितुकामो ्रहोसि । श्रथ खो भगवा मानत्यद्धस्सं ब्राह्मणस्सं 
चेतसा चेतोपरिविनक्कमञ्ाय मानत्थद्ध ब्राह्मण गाथाय अरज््भासिं - 

“न मान राह्मण साध, ब्रत्थिकस्सीध ब्राह्मण । 
येन ॒भ्रत्येन शआ्रागच्छि, तमेवमनुतरहये" ति ।। 

श्रथ खो भानत्थद्धो ब्राह्यणो - “चित्त मे समणो गोतमो जानाती" 
ति तत्थेव भगवतो पादेसु भिरसा निपत्तित्वा भगवतो पादानि मुखेन चं 
परिचुम्बति पाणीहि च परिसम्बाहति, नाम च सावेति - "मानत्थद्धाह, 
भो गोतम, मानत्थद्धाह, भो गोतमा" ति । श्रथ खो सा परिसा श्रन्भूत- 
चित्तजाताः प्रहोसि ~ “भ्रच्छुरिय वत भो, अ्नन्भृत वत भो । भ्रय हि 
मानत्यद्धो ब्राह्मणो नेव मातर श्रभिवादेति, न "पितर ्रभिघादेति, नं 
ग्राचरिय श्रभिवादेति, न जेद्रुभातर अ्रभिवादेति, प्रथ च पनं संमणे' 

गोतमे एवरूप परमनिपच्चकार' करोती" ति । भ्रथ खो भगवा मान- 
१ मानस्थद्धो -रो०। २ पित~-सी०स्या०रो० । ३-३ नालपत्ति-स्या०, त 
नालपत्ि -सी० । ४ श्रब्भतवित्तजाता - म०, म्रन्मूत० ~ स्या०। ५-५ समणो गोतमो - 
स्या० । ६ परमनिपच्चाकार ~ सी०, यो० | 
स० १-२३ 
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त्थद्ध ब्राह्मण एतदवोच ~ “श्ल; ब्राह्मण, उद्रि, सके भ्रासने निसीद । 
यता ते मयि चित्त पसनन ति । अ्रथ सी गानत्थद्ो ब्राह्मणो सके ्रासने 
निसीदित्वा भगवन्त गाथाय ग्रज््रभासि - 
“केस न मान कयथिराथ, केमु चस्स' सगारवो ¦ 
क्यस्सं श्रपचिता अस्सु, क्यस्सुं साधु सुपूजिता" ति । 
मातरि पितरि चाः पि, प्रथो जेदुम्हि भातरि! 
भ्राचरियं चतुत्थम्हि, तेयु न मान कयिराथ । 
तेयु भ्रस्सं संगारवो, त्यस्स श्रपचिता श्रस्सु | 
त्यस्य साध्‌ सुपूजिता ॥ 
“श्ररहन्ते सीतीमूते, कतकिच्चे श्रनासंवे । 
निहच्च' " मान भ्रत्यद्धो, ते * नमस्सं ` अ्रनुत्तर'* ति ।। 
एव वृत्ते, मानत्थद्धो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - “श्रभि- 
ककन्त, भो गोतम पें० उपासक म भव गोतमो धारेतु श्रज्जतग्गे 
पाणुपेत संरण गत” ति । 
^ १६ पच्चनीकसुत्त 
१६ सावत्थिनिदान । तेन खो पने संवयेनं पच्चेनीकसातो 
नाम ब्राह्मणो सावत्थिय पटिवसति । भ्रथ खो पच्चनीकसातस्सं ब्राह्य- 
णस्स एतदहोसि ~ “यन्नूनाहं येन समणो गोतमो तेनुपसंद्खमेय्य । य 
यदेव समणो गोतमो भासिंस्सति त तदेवस्साह पच्चनीकस्स'^' ति । 
तेन खो पन समयेन भगवा ग्रन्भोकासे' चङ्कमति । श्रथ खो पच्चनीक- 
सातो ब्राह्यणो येन भगवा तेनूपसंद्धमि, उपसद्धमित्वा भगवन्त चद्धु- 
मन्त एतदवोच ~ “भण समणधम्म' ति । 
“नं पच्चनीकसातेन, सुविजान सुभासित । 
उपविकलिटुचित्तेन, सारम्भबहुलेन च | 
श्यो चं विनैय्य सारम्भ, श्रप्पसाद च चेतसो । 
म्राघातं पटिनिस्सज्ज, स वे जञ्व्ा सुभासित” ति | 
१~- १ कथ स्वस्स-स्या० } २ वा~सी०,स्या०,रो०) ३-३ तेन ग्ननु- 
स्रयन - स्या०, ते नमस्स ~ स्री०, रो० । ४ पच्चनिकसुत्त ~ स्या० । ५ पच्चनरिकस्स ~ 


रो०1 ६ श्रज्क्लोकासे-सी०, स्या०, रो० । ७ चद्धुमन्त म्रनुचङ्कुममानो भगवन्त - 
सी ०, स्या०, रो° । ८-प सचे - स्या | 





७ १८ १८ | कटुहारसुत्त १७६ 


एव वृत्ते, पच्चनीकसातो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच - “श्रभि- 
क्कन्त, भो गोतम, म्रभिक्कन्त, भो गोतम पेऽ उपासकम भव गोतमो 
धारतु श्रज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत" ति । 


१७ नवकम्मिकसुत्तं 

१७ एक समय भगवा कोसलेसु विहरति म्रञ्जतरस्मि 
वनसण्डे । तेन खो पन संमयेन नवकस्मिकभारद्राजो ब्राह्मणो तस्मि 
वनसण्डे कम्मन्त कारपेति ! ्रहसा खो नवकम्मिकभारद्राजो ब्राह्मणो 
भगवन्त भ्रञ्व्यतरस्मि सालसुक्खमूले' निसिन्न पल्लङ्धुः ्राभुजित्वा 
उज्‌ काय पणिधाय परिमुख सति उपदुपेत्वा । दिस्वानस्स एतदहोपि - 
“ग्रह खो इमस्मि वनसण्डे कम्मन्त कारपिन्तो रमामि । श्रय समणो ` 
गोतमो ` कि कारापेन्तो रमती'" ति ? श्रथ खो नवकम्मिकभारद्राजां 
ब्राह्मणो येन भगवा तेन॒पसंद्धूमि । उपसद्धुमित्वा भगवन्त गाधाय 
ग्रज्छभासि - 

के नु कम्मन्ता करीयन्ति, भिक्खु सालवने तव । 

यदेकको अ्ररञ्ज्यस्मि, रति विन्दति गोतमो" ति ।।, 
“न मे वनस्मि करणीयसत्थि, 
उच्छिघ्नमृल मे वन॒ विसूक । 
स्वाह वने निब्बनथो विसल्लो, 
एको रमं श्ररति विप्पहाया'' ति ।। 

एव वत्ते, नवकम्मिकभारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्त एनदवोच - 
(“्रभिक्कन्त, भो गोतम पे० उपासक म भव गोतमो धारेतु ्रञ्जतगगे 
पाणपेत सरण गत" ति । 

१८ कटुहारसुत्त - 

१८ एक संमय भगवा कोसलेसु विहरति अ्रञ्जतरस्मि वन- 
स॑ण्डे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भारढाजगोत्तस्सं ब्राह्यणस्स 
सम्बहुला अ्न्तेवासिका कटुहारका माणवका येन वनसण्डो तेनुपसद्धमिसु, 
उपसङ्खमित्वा श्रहुसयु भगवन्त तस्मि वनसंण्डे निसिन्न पल्लद्धु श्राभु- 
जित्वा उज्‌ काय पणिधाय परिमुख सति उपदुपेत्वा । दिस्वान येन भार 


१ सठरक्लमूले -सी० ! २-२ समणोपि-स्या०। ३ कथिरन्ति ~ सी, 
स्या०, रो० | 
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द्राजगोत्तो ब्राह्यणो तेन॒पसङ्खमिसु, उपसङ्खमित्वा भारद्राजगोत्त ब्राह्मण 
एतदवोच्‌ ~ “यग्चे, भव' जानेय्यासि ` । श्रसुकस्मि वनखण्डे संमणो 
निरसिन्नो पल्लङ्क श्राभुजित्वा उजु काय पणिधाय परिमुख संति उपटु- 
पृत्वा" । श्रथ खो भारद्राजगोत्तो ब्राह्मणो तेहि माणवकेहि संद्धि येनं 
सो वनसंण्डो तेनुपसद्धमि । श्रहसा" खो भगवन्त तस्मि वनसण्डे 
निरसिन्न पल्ल्धः आ्राभुजित्वा उज्‌ काय पणिधाय परिमुखं सति उपदुपेत्वा । 
दिस्वान येन भगवा तेनुपसंद्धमि, उपसद्धमित्वा भगवन्त गाथाय 
म्रज्छभासि - 
(शगम्भीररू्पे बहुभेरवे वने, 
सुञ्च श्ररञ्व्य विजन विगाहिय । 
प्रनिञ्जमानेने स्तिनिः कग्गृना, 
सु्चारुरूप वत भिक्खु ्चायसि ॥ 


“त्‌ यत्थ गीत न पि यत्थ वादित, 
एको भ्ररञ्जे वनवस्सितो मुनि। 
ग्रच्छेरस्प पटिभाति म इद, 
यदेक्रको पीतिमनो वने वसे ॥ 


““मञ्ज्यामह * लोकाधिपतिसंहब्यत , 
म्राकह्खमानो तिदिव ्रनुत्तर । 
कस्मा भव विजनंमरञ्च्मस्सितो; 
तपो इध कुन्बसि' ्रह्मपत्तिया” ति ॥ 


"था काचि कंद्भा भ्रभिनन्दना वा, 
प्रनेकधातूसु पुथू संदासिता । 
प्रञ्व्माणमूलप्पभवा पजप्पिता, 
संन्बा मया व्यन्तिकता संमूलिका ॥। 


“स्वाह श्रकह्भो अ्रसितो" श्रनूपयो" 
संब्बेसु धम्मेसु विसुद्धदस्सनो । 
१ जनेग्य ~ सी°, स्या० रो०। २ ~ २ उपसद्कुमित्वा अ्रदृस्स ~ सी° 


स्या० 1 ३ हितेन ~ स्या० ! ४ मञ्बेह - रो०। ५ लोकाधिपति सहव्यत ~ सी । 
६ कन्बति ~ स्या० ! ७, ्रपिहो- }9 } ८ श्रनुपयो -स्या०, रो०। 


^ भिक्कसुत्त १८१ 


पप्पुय्य संम्बोधिमनुत्तर सिव, 
ज्ञायामह ब्रह्म रहो विसारदो'' ति ॥ 

एव वृत्ते, भारद्वाजगोत्तो ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोच ~ “रभिः 
क्कन्त, भो गोतम प्र॑भिक्कन्त, भो गोतम॒पें० श्रज्जतम्गे पाणुपेत 
सरण गत ति । 

१६ मातुपोसकसुत्त 

१९ सावत्थिनिदान । श्रथ खो मातुपोसको ब्राह्मणो येन भगवा 
तेनुपसङ्धमि, उपसङ्धमित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ 
सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निरिन्नो खो मातु- 
पोसको ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोचं ~ “श्रहू हि, भो-गोतम, धम्मेन भिक्ख 
परियेसामि, धम्मेन भिक्ख परियेसित्वा मातापितरो पोसेमि । कच्चाह, 
भो गोतम, एवकारी किच्चकारी होमी'" ति ? 

““तग्च त्व, ब्राह्मण, एवकारो किच्चकारी होसि" यो खो, ब्राह्मण, 
धम्मेन भिक्छ॒ परियेसति, धम्मेन भिक्ख परियेसित्वा मातापितरो 
पोसेति, बहु सो पुञ्ज पसवती" ति । ४ 

“यो मातर पितर वा, मच्चो धम्मेन पोसति । 
ताय न पारिचरियायः, मातापितूयुं पण्डिता । 
इ्धेव' न पससन्ति, पेच्च सम्गे पमोदती'' ति ॥ 

एवे वृत्ते, मातुपोसको ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोचं -श्रभिक्कन्त 
भो गोतम, अभिक्कन्त, भो गोतम पे० उपासक म॒ भव गोतमो 
धारेतु भ्रज्ज॑तग्गे पाणुपेत सरण गत ति । 


२० भिक्छकसुत्त' 

२० सावत्थिनिदान । ग्रथ खो भिक्को ब्राह्मणो येन भगवा 
तेनुपसद्धमि, उपसङ्मित्वा भगवता सेद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीय 
कृथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो 
भिक्छको ब्राह्मणो भगवन्त एतदवो “मरह पि खो, भो गोतम, भिक्खको, 
भव पि भिक्वको, इध नो कि नानाकरण' ति 

१ ब्रह्यमण-सी०ःरो०। २ श्रहोस्ि-सी०। ३ परिचरियाय-रो० 
४ इध चेव -सी०। ५ भिक्खको-रो०। 
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न तन भिक्छको होति, यावता भिक्त" परे । 
विस्स घम्म समादाय, भिक्खु हेति न तवता ॥ 
“योध पुञ्ज्य चं पाप चे, बाहित्वाः ब्रह्मचरिय । 
सह्भाय लोके चरति, स वे भिक्खू ति वृच्चतीः" ति ।। 
एव वृत्ते, भिक्छको ब्राह्मणो भगवन्त एत्दवोच ~ “श्रभिक्कन्त, 
भो गोतम, ग्रभिक्कन्त, भो गोतम पे० उपासक म भव गोतमो धारेतु 
ग्रज्ञतमो पाणुपेत सरण गत" ति । 


२१ सङ्खारवसुत्त 

२१ सावस्थिनिदान । तेन खो पन समयेन सद्धारवो नाम 
ब्राह्मणो सावत्थिय पटिवसषति उदकसुद्धिको, उदकेन परिसुद्धिः पच्चेति, 
साय पात उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरति । श्रथ खो श्रायस्मा 
मानन्यो पृब्बण्ह॒समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय 
पाविसि । सावत्थिय पिण्डाय चरित्वा पच्छ।भत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो 
येन भगव्रा तेनुपसद्धमि, उपसङ्खुमित्वा भगवन्त म्रभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि । एकमन्त निरि खो श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवन्त एतदवोच- 
“दध, भन्ते, सद्धारवो नामं ब्राह्यणो सावत्थिय पटिवसति उदकसुद्धिको, 
उदकेन सुद्धि पच्चेति, साय पात उदकोरोहनानुयोगमनुय्‌ त्तो विहरति । 
साधु, भन्ते, भगवा येन सङ्खारवस्स ब्रा्राणस्स निवेसन तेनुपसङ्खमतु 
श्रनुकम्प उपादाया'" ति. 1 श्रधिवासेसि भगवा तुण्डीभावेन । 

ग्रथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
सद्खारवस्स ब्राह्यगस्स निवेसन तनुपसद्धमि, उपसे दमित्वा पञ्जत्ते 
आसने निसीदि । श्रथ खो पद्धारवो ब्राह्यणो येन भगवा तेनुपसंङ्मि , 
उपसङ्भित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय 
वीतिसारेत्वा एकमन्त व्रिसीदि । एकमन्त निसिन्न खो सद्धारव ब्राह्मण 
भगवा एतदवोचे - “सच्च किर त्व, ब्राह्मण, उदकसुद्धिको, उदकेन सुद्धि 
पच्चेसि, साय पात उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विह्रसी'* ति 

“एव, भो गोतम । 

“कि पनं त्व, ब्राह्मण, भ्रत्थवस सम्पस्समानौ उदकसुद्धिको, 


१ भिक्छवो ~ रो° 1 २ पवाहेत्वा -स्या० 1 ३ सद्खरवयूत्त-स्या० | ४ सुदधि- 
सीररोऽ। ५ क~-रो०। 


७ २२२२ | खोमवुस्तत्त १८३ 


उदकसुद्धि पच्चेसि, साय पात उदको रोहनानुयोगमनुयुत्तो विह॒रसी" ति ? 
“इव मे, भो गोतम, य दिवा पापकम्म कत होति त साय च्हानेन 
पवाहेमि, य रत्ति पापकम्म कत दहेति त पात न्हानेन पवाहेमि । इम 
ख्वाह , भो गोतमं, अ्रत्थवस संम्पस्समानो उदकसुद्धिको, उदकेन सुद्धि 
पच्चेमि, साय पात उदको रोहनान्‌योगमनुयुत्तो विहरामी* ति । 
“धम्मो रहदो ब्राह्मण सीलतित्थो, 
ग्रनाविलो सन्भि सत पसत्थो। 
यत्थ हवे वेदगुनो सिनाता, 
ग्रनल्लगत्ता" व तरन्ति पार ति।। 
एव वृत्ति, सद्धारवो ब्राह्यणो भगवन्त एतंदवोच -“श्रभिक्कन्त, 
भो गोतम, म्रभिक्कन्त, भो गोतम पे० उपासक म भव गोतमो धारेतु 
ग्रज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत" ति । 


२२. वोमदुस्ससुत्तं 


२२ एव मे सुत । एक समय भगवा सक्केसु विहरति खोम- 
द्स्स नाम सक्यान निगमो ` । श्रथ खो भगवां पुन्बण्ह॒समय निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय खोमदस्स निगम पिण्डाय पाविसि । तेन खो पन सम- 
येन खोमदुस्सका ज्राह्यणगहपतिका सभाय सन्निपतिता होन्ति केनचिदेव 
करणीयेन, देवो चं एकमेक कुक्षायति । ग्रथ खो भगवा येन सा सभा 
तेन॒पसङ्धमि । म्रहससु खोमदुस्सका ब्राह्मणगहपत्तिका भगवन्त दरतो वं 
ग्रागच्छुन्त । दिस्वान एतदवोचु -के च मुण्डका समणका, के च सभा- 
धम्म जानिस्सन्ती" ति ? भ्रथ खो भगवा खोमदुस्सके ब्राह्मणगहूपतिके 
गाथाय ब्रज््भासि - 

"तेसा सभा यत्थ न सन्ति सन्तो, 
सन्तो नतं यें न वर्दध्तिं धम्म। 
राग च दोस चं पहाय मोहः 
धम्म वदन्ता च भवन्ति सन्तो" ति ।। 

एव वृत्ते, खोमदुस्सका ब्राह्यणगहपतिका भगवन्त एतदवोच्‌ - 
““श्रभिक्कन्त, भो गोतम, श्रभिक्कन्त, भो गोतमं , सय्यथापि, भो गोतम, 


१ श्ननल्लीनगत्ता - इतिपि। २ निगमे -सी०) 
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निक्कुज्जित वा उक्कुज्जेय्य, परिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्स्स वा मग्ग 
प्राचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य - चक्खुमन्तो रूपानि 
दक्खन्ती ति, एवमेव भोता गोतमेन ग्रनेकपरियायेन धम्मो पकाधितो । 
एतं मय भवन्त गोतम सरण गच्छाम धम्म चं भिक्खुसच्ख च । उपासके 

5 नो भव गोतमो धारेतु अ्रज्जतग्गे पाणुपेते सरण गते” ति । 
उपासकवग्गो दुतिय । 


तस्पुहान 
कसि उदयो देवहितो, प्रञ्जतरमहासाल । 
मानत्थद्ध पच्च॑नीक नवकम्मिकदुहार । 


मातुपोसंक भिक्वको, सद्खारवो च खोमद्स्सेन द्वादसा ति ॥। 
बराह्यणसयुत्त संमत्त । 





८, वङ्गीससंयुततं 
१ निक्वन्तसुत्तं 


१ एव मे सुत । एक समय श्रायस्मा वद्खीसो श्राठविय 
विहरति भ्रग्गाटवे चेतिये भ्रायस्मता निग्रोधकप्पेन उपञ्ज्ञायेन सद्धि । 
तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा वङ्खीसो नवको * होति भ्रचिरपव्बजितो 
ग्रोहिय्यको विहारपालो । म्रथ खो सम्बहुला इत्थियो समलद्रित्वा 
येन * भ्रग्गाढवको श्रारामो * तनुपसद्खमिसुं विहारपेवखिकायो । भ्रथ 
खो भ्रायस्मतो वङ्खोसस्स ता इत्थियो दिस्वा भ्रनभिरति उप्पज्जति, 
रागो चित्तं श्रनुद्धसेति" । श्रथ खो भ्रायस्मतो वद्धीसस्स एतदहोसि - 
““श्रलाभा वत मे, न वत मे लाभा, दूट्लद्ध वतत मे, न वत मे सुलंद्ध, यस्स 
मे श्रनभिरति उप्पन्ना, रागो चित्त श्रनुद्धसेति, त कुतेत्थ रन्भा य मे परो 
ग्रनभिरति विनोदेत्वा श्रभिरति उप्पादेय्यः। यन्नूनाह्‌ भरत्तना व म्रत्तनो 
ग्रनभिरति विनोदेत्वा श्रभिरति उप्पादेय्य'' ति । श्रथ खो श्रायस्मा 
वङ्खीसो प्रत्तना व भ्रत्तनो अरनभिरति विनोदेत्वा अ्रभिरति उप्पादेत्वा 
ताय वलाय इमा गाथायो ग्रभासि - 

“निक्छन्त वतं म सुत्त, ग्रगारस्मानगारिय 
वितक्का उपधावन्ति, पगन्भा कण्हूतो इमं ॥ 

“उग्गपुत्ता महिस्सासा, सिविखता दन्हधम्मिनो । 
समन्ता परिकिरेय्य्‌, सहसस श्रपलायिन ॥ 

“सचे पि एतत्ततो भिय्यो, श्रागमिस्सन्ति इत्थियो । 

नेव म॒ व्याधयिस्सन्ति, धम्मे सम्हि+ पतिद्ित 

सक्खी हि मे सृत एत, बुद्धस्सादिच्चबन्धुनो । 

निब्बानगम्न मग्ग, तत्थ मे निरतो मनो॥ 

“एव चे म विहरन्त, पापिमं उपगच्छसि) 
तथा म॑च्च्‌ करिस्सामि,नमे ममम पि दक्खसी"ति। 


१ वङ्खीसथेरसयुत्त-रो०। २ नवौ-सी०,स्या०। ३-३ येनारामो- स) ०, 
स्या०, रो० 1 ४ उप्ज्जि~-रा०। ५ श्रनुद्धसेसि-रो०। ६ उप्पदेग्यु-सी०, स्या०। 
७ एततो ~ म०, एत्तका -स्या०। ८ पतिद्ितो -सो०, रो०। ६ षापिमा-सी०,स्या०। 
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२ श्ररतियुत्त 

8 188 २ एक समय पे० भ्रायस्मा वद्खीसो श्राठविय विहरति 
ग्रगगादवे चेतिये श्रायस्मता निग्रोधकप्पेन उपज्ज्ञायेन सदधि । तेन खो 
पन समयेन प्रायस्मा निश्रोधकप्पो पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो विहार 
पविसति, साय वा निक्खमति भ्रपरज्जु वा काले । तेन खो पन समयेन 

5 भ्रायस्मतो वङ्खीसस्स श्रनभिरति उपपन्ना होति, रागो पित्त अ्रनुद्धसेति । 
ग्रथ खो भ्रायस्मतो वद्धीसस्सं एतदहोसि -लाभा वतमे, न वतमं 
लाभा, दुल्लद्ध वत मे, न वत मे सुलद्ध, यस्स मं प्र्नभिरत्ि उप्पन्ना, 
रागो चित्त प्रनुदढसेति, त कुतेत्थ लब्भाय मं परो भ्रनभिरति विनोदेत्वा 
ग्रभिरति उप्पादेय्य.। यन्नूनाह्‌ म्रत्तना वं प्रत्तनो भ्रनभिरति विनोदेत्वा 

10 अ्रभिरति उप्पाद्य'' ति । अथ खो भ्रायस्मा वद्खीसो म्रत्तना व श्रत्तनो 
सरनभिरति विनोदेत्वा श्रभिरति उप्पादत्वा ताय वेलाय इमा गाथायो 


सरभासि- 
श्ररति च रति च पहाय, 


सम्बसो गेहसित च वितक्क । 
15 वनथ न करेय किच्च, 
निव्बनथो भ्ररतो ` स हि भिक्खु । 
'यमिध- पठवि* च वेहास, 
रूपगत च  जगतोगध । 
किञ्चि परिजीयति सन्बमनिच्च, 
एव॒ समेच्च च॑रन्ति मुतत्ता ॥। 
“उपधीसु जना गधितासे 
दिदरुसूते पटे चै मृते चं । 
एत्य विनोदय दछ॑न्दमनेजो, 
यो एत्थ न लिम्पति त मुनिमाह ॥ 
र 187 25 “श्रथ सद्िनिसिताः सवितक्का, 
पुथ्‌“ जनताय " ्रधम्मा निविदा । 
१ श्रनतो -स्या०,रो०। २ यमीव -सी०) ३ पथवि-म०, पृथुवि ~सीऽ, 
पुथवि ~ रो० 1 ४ परिजिग्यति ~सी० स्या०। ५ गथितासे-सी०ः गधिता- रो°। 


६ विनोदीय - रो) ७ तत्थ ~रो०। ८ सद्वुतसिता~रो०। £ वितवका- रो°। 
१०-१० पुथुज्जनदाय ~ स्या०। 


20 





नच वग्गगतस्स कुहिच्न्वि, 
नो पन दृट्टुल्लभाणी स भिक्खु 1 
““दब्बो चिररत्तसमाहितो, 
म्रकुहको निपको श्रपिहालु | 
सन्त पद भ्रज््गमा मुनि पटिच्च, 
परिनिन्बतो कद्खुति काल" ति |, 
२३ पेसलसुत्त 
३ एक समय म्रायस्मा वद्खीमो श्राठविय विहरति ्रगगाठ्छवं 
चेतियं भ्रायस्मता निग्रोधकप्पेन उपज्ज्ायेन सदधि । तेन खो पन समयेन 
ग्रायस्मा वद्धीसो प्रत्तनो पटिभानेन श्रञ्ञे पेसले भिक॑ख्‌ प्रतिमजञ्जति । 
प्रथ खो भ्रायस्मतो वङ्गीसस्स एतदहोसि -“श्रलाभा वत मे, न वत मे 
लाभा, दुल्लंद्ध वत म, न वत मे सुलद्ध, स्वाह भ्रत्तनो पटिभानेन भ्रञ्ने 
पेसले भिक्खू रतिमजञ्व्यामी” ति । श्रथ खो भ्रायस्मा वङ्खीसो प्रत्ता 
व श्रत्तनो विप्पटिसार उप्पादेत्वा ताय वेलाय इमा गाथायो अ्रभासि - 
“मानः पजहस्मुः गोतम, मानपथः च पजहस्सु* । 
भ्रसेस मानपथस्मि, सम्मुच्छितो विप्पटिसारीहुवाः चिररत्त ।। 
"मक्खन मक्िता पजा, मानहता, निरय पपतन्ति । 
सोचन्ति जना चिररत्तु# मानहता निर्य उपपन्ना | 
"न हि सोचंति भिक्खु कदाचि, 
मग्गजिनो संम्मापटिपन्नो । 
कित्ति च सुख चं प्रनुभोति, 
धम्मदसो ति तमाह पहितत्त ॥ 
"तस्मा श्रखिलोध पधानवा, 
नीवरणानि पहाय विसुद्धो* । 
मान च पहाय भ्रसेस, 
विज्जायन्तकरो समितावी" ति ॥ 
१ वद्गतस्स ~ स्या० । २ पेसलाम्रतिमञ्जना - रो° ! ३-३ मानस जहेस्सु - 
सी०, स्या० ! ४- ४ मानपथमिधं जहस्मु-रया०। ५ विप्परिसारहूत्रा ~ सी० । 


९ मानगता - रो° । ७ धम्मरतौ - रो० । ठ तयत्त ~ सी०, स्या०, रो० ।  श्रखी- 
लोधं -सीं०, स्या० । 
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४ श्रानन्दसृत्त 
४ एक्‌ समय श्रायस्मा म्रानन्दो सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स प्रारामें । श्रथ खो यस्मा भ्रानन्दो पृन्बण्हुसमय 
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थिः पिण्डाय पाविसषि आायस्मत्ता 
वद्खीसेन पच्छासमणेन । तेन सो पन समयेन भ्रायस्मतो वद्धोसस्सं 
5 प्रनभिरति उप्पन्ना होति, रागो चित्त अनुद्धसेति । श्रथ खो म्रायस्मा 
वद्धीसो भ्रायस्मन्त प्रानन्द गाथाय मज््ञभासि - 
“कामरागेन उण्हामि, चित्त मे परिडय्हृति । 
साधु निब्बापन ब्रूहि, अरनुकम्पाय गोतमा” ति ।। 
“सञ्जाय विपरियेसा, चित्त ते पर्डिय्हति । 
10 निमित्त परिवज्जेहिः सुभ रागूपसहित ।। 
सह्भारे परतो पस्स, दुक्वतो मा च॑ ग्रत्ततो । 
निब्बापेहि महाराग, मा उय्ित्थो पुनप्पुन । 
; 190 - शभ्रयुभाय चित्त भावेहि, एकग्ग सुसमाहित । 
सति कायगता व्यत्थु, निन्बिदाबहुलो भव ।। 
“श्रनिमित्त च भवेह, मानानुसयमृज्जंह । 
ततो मानाभिस्षमथा, उपसन्तो चरिस्ससी'' ति ।। 


५ सुभासितसुत्त 
५ सावत्थिनिदान । तत्र खो भगवा भिवख्‌ म्रामन्तेसि - 
“भिक्ववो'' ति । “भदन्त ति ते भिक्व्‌ भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोचं - 

20 ““चतहि, भिक्छवे, भ्रद्खहि समन्नागता वाचा सुभासिता होति, 
नो दुन्भासिता, भ्रनवच्जा च श्रननुवज्जा च विञ्जून । कतमेहि चतूहि † 
इध, भिक्छवे, भिक्खु सुभासित येव भासति नो दुन्भासित, धम्म येव 

189 भासति नो अ्रधम्म, पिय येव भासति नो अरप्पिय, सच्च येव भासति नो 
ग्रलिक । इमेहि खो, भिक्लवे, चतूहि श्रद्धेहि संम॑न्नागता वाचा सुभा- 
सिता होति, नो दुन्भासिता, अनवज्ञा च म्नननुवज्ञा च विज्लून' ति । 


यायाय ायानाननाणम 


१ सवत्थिय - सी०। 


33 
8 
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६ इदमवोचं भगवा, इद वत्वान* सुगतो प्रथापर एतद- 
वोच सत्था ~ 
'सुभामिन उत्तममाहु सन्तो, 
धम्म भणे नाधम्म त दुतिय ; 
पिय भणे नाप्पियि त॒ तत्य, 5 
सच्चे भणे नालिक त चतुत्थ' ति ॥ 

७ श्रथ खो भ्रायस्मा वद्धो उद्वाथासना एकस उत्तरासद्घ्‌ 
करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोचं ~ “'पटि- 
भाति म भगवा, पटिभाति म सुगता'” ति ! 

'पटिभातु त वद्धसा' ति भगवा म्रवो्चे । 10 
प्रथ खो ्रायश्मा वद्धीसो मगवन्त सम्मुखा सारप्पाहि ` गाथाहि 
प्रभित्थवि - 
“तमेव वाच भासेय्य, यायत्तान न तापयं । 
परे चन विह्सेय्य, सा वे वाचा सुभासिता॥ 


'"पियवाच व॒ भासेय्य, या वाचा पटिनन्विता । ^ 15 
य॒श्रनादाय पापानि, परे भासते पिय।। 
सच्च वे अमता वाचा, एस धम्मो सनन्तनों । 8 191 


सच्चे श्रत्थे च धम्मे च, प्राहु सन्तो पतिद्विता ॥ 


य॒ बृद्धो मासेद्वच, खेम॒निव्वानपत्तिया । 
दृक्स्सन्तकिरियाय, सा वे वाचानमुत्तमः' ति ॥ 20 


६. सार्रिपत्तसुत्त 
८ एक समय श्रायस्मा सारिपृत्तो मावत्थिय विहरति जतवने 
भ्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सखो पन समयेन ्रायस्मा सारपिपत्तो 
भिक्खू धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजंति सम्पहसेति 
पोरिया वाचाय विस्सटाय श्रनेलगलाय * भ्रत्थस्स विचञ्व्यापनिया । ते 
च भिक्खू अ्रह्ि* कत्वा * मनसि कत्वा सब्बचेतंसा समन्नाह्रित्वा ॐ 


१ वत्वा -मसो०। २ सरूपाहि -सी०, स्या०, रो} ३ श्रनेलगदछाय ~ 
सी०, स्या०, रो० | ४-४ श्रह्विकत्वा ~ सी०, स्या०, रो०। 


रि 190 
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ग्रोहितसोता धम्म सुणन्ति । अ्रथ खो भ्रायस्मतो वद्धासस्स एतदहोसि- 
मय" खो" ्रायस्मा सारिपत्तो भिक्ख्‌ धम्मिया कथाय सन्दस्सेति 
समादपेत्ति समृनेजेति सम्पहुसेति पोरिया वाचाय विस्सट्राय भ्रनेनगलाय 
ग्रत्थस्स विञ्व्नापनिया । तें चं भिक्खू भ्रद्ि कत्वा मनसि कत्वा सन्ब- 
5 चेतसा समच्नाहरित्वा ग्रोहितसोता धम्म सुणन्ति । यन्नूनाह भ्रायस्मन्त 
सारिपृत्त सम्मुखा सारुप्पाहि * गाथाहि मभित्थवेय्य'” ति । 
ग्रथ खो प्रायस्मा वद्धीमो उद्ायामना एकस उत्तरास्ख करित्वा 
येनायस्मा सारिपृत्तो तेनञ्जलि पणामत्वा भ्रायस्मन्त सारिपृत्त एतद- 
वोच ~ “पटिभाति म, म्रावुसो सारिपुत्त, पटिभाति म, ्रावुसो सारि- 
पत्ता” ति । 
“परिमातु त, ्रावृसो वद्धीसा ति । 
श्रथ खो ब्रायस्मा वद्धीसो श्रायस्मन्त सारिपृकत्त सम्मुखा 
सारुप्पाहि गाथाहि म्रभित्थवि - 
“भम्भीरपज्बो मेधावी, मग्गामम्गस्स कोविदो , 
15 „ सायिपूत्तो महापञ्जो, धम्म देसंति भिक्सुन ।। 
“सद्धत्तेन पि देसेति, वित्थारेन पि भासति) 
साछिकायिवः निग्घोसो, पटिभान उदीरयि।। 
“तस्स त॒ देसयन्तस्स, सुणन्ति मधुर भिर: 
सरन रजनीयेन, भसव्रनीयेन वम्गुना । 
उदगाचित्ता मुदिता, सोत श्रोधेन्ति भिक्डवो' ति ॥ 





20 


७ पवारणासुत्त 


६ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति पब्बारामे मिगारमातु- 
पासादं महता भिक्छुसंद्भन सदधि पञ््चमत्तेहि भिक्लुसप्तहिं मब्बेहेव्‌ 
श्ररहन्तेहि । तेन खो बन समयेन भगवा तदहुपोसथे पन्नरसे* पधारणाय 
भिक्खुसद्खपरिवृतो भ्रन्भोकासे निसिघ्ो होति । श्रथ लो भगवा 

% तुण्डीभूत भिक्खुसद्ध भ्रनविसोकेत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि - “हन्द दानि, 

१~-१ श्रयङ्खो -सी०। २ सरूपाहि-सी०,स्या०,रो०। ३ सालिकायिव ~ 

रोऽ, सालिका विय -स्या०। ४ परटिभाण ~ सी०, स्या०। ५ पण्णरसे ~ सी०, 
स्या० । ६ भ्रञ््ोकासे ~ सी°, स्या० | 


८ ७ ११९। पवारणासृुत्त १६१ 


भिक्वे, पवारेमि"वो। नचंमे किञ्चि गरहथ कायिक वा वाचसिक 
"वलि । 

१० एव वृत्ते, भ्रायस्मा साग्पत्तो उद्वायासना' एकम उत्तरा- 
स्ख करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणमित्वा भगवन्त एत्दवोच - 
“न खो मय, भन्ते, भगवतो किञिचं गरहाम कायिक वा वाचसिक वा । 
भगवा हि, भन्ते, ग्रनृप्पन्नस्ट मग्गस्स -उप्फादेता भ्रसञ्जातस्स मग्गस्स 
सजञ्जनेता, प्रनक्वातेस्स मग्गस्स ग्रक्वाना, मग्गञ्जञू मग्गविदू मग्ग 
कोविदो । मग्गान॒गा च, भन्ते, एतरहि सावका वहरन्ति पच्छा समन्ना- 
गता, ग्रह॒ च खो, भन्ते, भगवन्त पवारेमि ! नंच मे भगवा किल्च 
गरहति ` कायिक वा वाचसिक वा“ ति! 

“न ख्वाह्‌ ते, सारिपृत्त, किञ्चि गरहामि कायिक वा वाचसिक 
वा । पण्डितो त्व, साररिपत्त, महापञ्बो त्व, सारिपुकत्त, पुथुपञ्जो त्व 
सारिपृत्त, हासपञ्जो त्व, सारिपृत्त, जवनपञ्मो त्व, सारिपृत्त, तिक्ख- 
पञ्जो त्व, सारिपुत्त, निब्बेधिकपञ्ञो त्व, सारिपृत्त । सय्यथापि 
सारिपृत्त, रञ्जो चक्कवत्तिस्स जेदुपुत्तो पितरा पवत्तित चक्कं सम्मदेवं 
म्रनुप्पवत्तेति*, एवमेव खो त्व, सारिपृत्त, मया अनृत्तर॒ धम्भेचक्क्‌ 
पवत्तित सम्मदेव अ्रनृप्पवत्तसी" ति । 

नो चे किर मे, भन्ते, भगवा किञ््वि गरहति कायिक वा वाचे- 
सिक वा । इमेस पन, भन्ते, भगवा परञ््चेन्न भिक्खुसतान न किञ्चि 
गरहति कायिक वा वाचसिकै््ी' ति । 

इमेस पि स्वाह, सारिपृत्त, पञ्च॑न्न भिक्खुसतान न किञ्चि 
गरहामि कायिक वा वाचेसिक वा। इमेस हि, सारिपुत्त, पञ्चन्न भिक्लु- 
सतान सदि“ भिक्लू तेविज्जा, सद्वि भिक्लू चछभिञ्जा, सदि भिक्छ्‌ 
उभतोभागविमत्ता, भ्रथ इतरे पञ्जाविमृत्ता ति । 

११ श्रथ खो श्रायस्मा वद्खीसौो उद्वायासना एकस उत्तरासद्ख 
करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच ¬ “पटि- 
भाति म भगवा, पटिभाति म सुगताः" ति) 


“पटिभातु त, वद्धीसा'' ति भगवा श्रवोच । 





१ पवारयामि ~ सी°, स्या०, रो० । २ गरहाति ~ सीर! ३ श्रनृपवत्तेति - 
स्या०, रो० 1 ४ सही -स्या०। नि, 
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ग्रथ खो श्रायस्मा चज्खीसो भगवन्त सम्मुखा सारुप्पाहि गाथाहि 
ग्रमित्थवि - 
“'श्रञ्जः पत्नरसे वियुद्धिया, भिक्खू पञ्चेसता समागता । 
सयोजनबन्धनच्छिदा, श्रनीघा खीणपुनम्भवा इसी ॥ 
““चक्कवत्ती' यथा राजा, श्रमच्चपरिवारितो । 
समन्ता म्रनुपरियेति, सागरन्त महि इम |, 
एव॒ विजितसद्खाम, सत्थवाहु भ्रनृत्तर । 
सावका पयिरुपासन्ति, तेविज्जा मच्चुहायिनो ॥ 
“सब्बे भगवतो पुत्ता, पलपेत्थ न॒ विज्जति। 
तण्टासर्लस्म हन्तार, वन्दे श्रादि्वबन्धून'" ति ॥ 


८ परोसहस्ससुत्त 

१२ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथपिण्डि- 
कस्स भ्रारामे महता भिक्वुसद्धन सदधि भ्रुतेलसंहि * भिक्छुसततेहि । तेन 
सो पन समयेन भगवा भिक्वू निभ्बानपटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेति समादपेति सुमृन्तेजेति सम्पहसेति । ते च भिक्खू श्रहटि कत्वा 
मनसि कत्वा सन्बचेतसा समन्नाहरित्वा भ्रोहितसोता धम्म सुणन्ति । 
प्रथ खो भ्रायस्मतो वद्धीसस्स एतदहोसि ~ “श्रय खो भगवा भिक्ख्‌ 
निन्बानपटिसयुत्ताय धम्मिया कथाय -सुन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति 
सम्पहसति । ते च भिक्खू ग्रहि कत्वा मनसि कत्वा सन्बचेतसा समन्ना- 
हर्त्वा श्रोहितसोता धम्म सुणन्ति। यन्नूनाहं भगवन्त सम्मुखा 
सारुप्पाहि गाथाहि श्रभित्थवेय्य' ति । 

रथ खो भ्रायस्मा बद्खीसो उदहायासना एकस उत्तरासद्ख 
करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवस्त एतदवोच' ~ "“पटि- 
भाति म' भगवा, पटिभु्रति म सुगताः" ति । 

“पटिभातु त, वद्खीसा'” ति भगवा प्रवोचं । 

ग्रथ खो भ्रायस्मा वद्धीसो भगवन्त सम्मुखा सारुप्पाहि गाथाहि 

मरभित्थवि - | 


१ चक्कवत्ति - सी० स्या०, रो | ९ पयिरूपासन्ति - रो । ३ श्रह्तेकरसेहि - 
सी०, स्या? । 


८ १३ ] परोसहस्ससुत्तं १९३ 
'परोसहस्स भिक्खून, सुगत पयिरुपासति । 
देसेन्त॒ विरज धम्म, निब्बान ग्रकुतोभय ॥ 


“सुणन्ति धम्म विमल, सम्मासम्बुद्धदेसित 4 
सोभति वत सम्बुद्धो, भिक्खुसद्खपुरक्छतो ॥ 


“नागनामोसि भगवा, इसीन इसिसत्तमो । 5 
महामेघो व हृत्वान, सावके ग्रभिवस्सति ॥ 
दिवाविहारा निक्खम्म, सत्थुदस्सनकस्यता ˆ 1 7२ 198 


सावको तं महावीर, पादे वन्दति वद्धीसो ति ॥ 
१३ “किनुते, वद्धीस, इमा गाथायो पन्बे परिवितक्किता उदाहू 
ठानसो व त पदटिभन्ती"" ति? 10 
“न खो मे, भन्ते, इमा गाथायो पुञ्बे परिवितक्किता, ग्रथ खो 
ठानसो व म पटिभन्ती" ति । 
“^तेन हि त, वद्खीस, भिय्योसोमत्तायः पुन्बे अ्रपरिवितक्किता 
गाथायो पटिभन्त्‌" ति। “एव, भन्ते ' ति खो भ्रायस्मा वद्धीसो भगवतो 
पटिस्सूत्वा भिय्योसोमत्ताय भगवन्त पृ्बे श्रपरिवित्तविकताहि प्राथाहि 


ग्रभित्थवि - ॥ 
““उम्मग्मपथ' मारस्स प्रभिभुय्य, चरसि पभिज्ज खिलानि । 
त पस्सथ बन्धपमुञ्चकर, अरित भागसो पविभजः ॥। 
“ध्नोधस्स' नित्थत्थ, ग्रनेकविदहित मग्ग भ्रक्सासि। 
तस्मि चेः ग्रमते श्रक्खाते, धम्महसा ठिता भ्रसहीरा। 2 
“पज्जोतकरो भ्रतिविज्कछ, सन्बद्वितीन ` अतिक्कममदहूस । 
ञ्यत्वा च सच्छिकित्वा च, श्रग्ग सो देसयि दसद्धान ॥। 


| = 


“एव सुदेसिते धम्मे, को पमादो विजानत धम्म" । 
तस्मा हि तस्स भगवतो सास्ने । 
प्रप्पमत्तो संदा नमस्समनुसिक्खे" ति ॥ ॐ 


१ परोसहस्स -स्या० । २ सत्युदस्सनकामता ~ स्या०। ३ भीय्योसोमत्ताय ~ 
सी०, भिग्यौसो मत्ताय -म०, स्या० ! ४ उस्मग्गसत -स्या०। ५ खीलानि ~ स्याऽ। 
६ पविभञ्ज ~ सी०, स्या०, रो° ।! ७ श्रोचस्स हि - सी०, स्या०, रौ०। न तै-मी०, 
रो० 1 £ श्रतिचिज््धम्म- सी, स्या० ! १० सब्बदिद्रीन ~ स्या० | ११ दसदरान - 
स्या,° रो० । १२ सी० स्था पौत्थकेसु नत्थि। 
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€ कोण्डजञ्च्ययुत्त 
१४ एक समय भगवा राजगहे विहरति वेट्ुवने कलन्दक- 
निवापे । ब्रथ' खो श्रायस्मा श्रज्व्मासिकोण्डञ्जो सुत्धिरस्सेव येन भगवा 
तेनपसद्धमि, उपस द्धमित्वा भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवतो 
पादानि मुखेन च॒ पस्तचुम्बति, पाणीहि च परिसभ्बाहति, नाम 
च सावेति - ““कोण्डञ्बोह्‌, भगवा, कोण्डञ्जोह्‌, सुगता” ति ! भ्रथ 
खो श्नायस्मतो वद्धीसस्स एतदहोसि ~ “म्य खो भ्रायस्मा ग्रञ्व्ासि- 
कोण्डञ्बो सु्चिरस्सेव येन भगवा तेनुपमङ्धुमि, उपसद्ुमित्वा भगवतो 
पादे सिरसा निपतित्वा भगवतो पादानि मुखेन च परिचुम्बति, पाणीहि 
च परिसम्बाहति, नाम च सवेति - कोण्डञ्जोह, भगवा, कोण्डञ्गोह्‌, 
सुगता' ति । यन्नूनाहं अआअयस्मन्त % ञ्वासिक्रोण्डञ्ज भगवतो सम्मुखा 
सारुप्पाहि ` गाथाहि श्रभित्यवेग्यः* ति । 
श्रथ खो श्रायस्मा बङ्खीसो उद्रायासना एकस उत्तरासन्ग करित्वा 
येन भगवा तेनञ्जलिं पणामेत्वा भगवन्त एतदवौच - “पटिभाति म, 
भगवा, पटिभाति म, सुगता'' ति । 
ˆ “पटिभातु त, वद्धीसा"' ति भगवा श्रवोच । 
ग्रथ खो श्रायस्मा वद्खीसो भ्रायस्मन्त मरञ्व्यासिकोण्डञ्ज भग- 
वतो सम्मुखा सारुप्पाहि गाथाहि भ्रभित्थवि - 
“बुद्धानुबुद्धो सो थेरो, कोण्डञ्जो तिन्बनिक्कमो । 
लाभी सुखविहारान, विवकान श्रमिण्डसौ 
“य॒ सावकेन पत्तव्ब, सत्थुसासनकारिना । 
सन्बस्स त श्रनुप्पत्त, श्रप्पमत्तस्स सिक्तो ।! 
“महानुभावो तेविज्जो, चेतोपरियाथकोविदो । 
कोण्डञ्जो बुद्धदायादो ^, पादे वन्दति सत्थुनो'' ति ॥ 


^ १० मोर्गटलानसुत्त 
१५ एक समय भगवा राजगहे विहरति इसिगिलिपस्से काठ- 
सिलाय महता भिक्लुसद्धेन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्लुसतेहि सब्बेहेव 


अ्ररहन्तेहि । तेस सुद श्रायस्मा महामोग्गल्लानौ चेतसा चित्त समभेसति 


१ भअञ्जाकोण्डञ्जो-सी०, स्या०। २ सरूपाहि-सी०, स्याऽ, रो०। ३ बुद्ध 
सावको ~ रो० । 


& १११९६ ] गरगरावुत्त १६५ 


विम्पमत्त निरुपधि । श्रथ सखो भ्रायस्मतो वङ्खीसस्स एतदहोसि - “श्रय 
खो भगवा राजगहं विहरति इसिगिलिपरस्से काठसिलाय महता भिक्खु- 
सद्धंन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि सब्बेहेव ्ररहन्तेहि । तेस सुद 
ग्रायस्मा महामोग्गल्लानो चेतसा चित्त समच्ेसति विप्पमुत्त निरूपधि । 
यन्नूनाह भ्रायस्मन्त महासोम्गल्लान भगवतो सम्मुखा सारुप्पाहि गाथाहि 3 
ग्रभित्थवेय्य' ति । 
ग्रथ खो श्रायस्मा वद्खीसो उद्रायासना एकस उत्तरासद्ख 
करित्वा येन भगवा तेनञ्जलिं पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच - “पटि- 
भाति म, भगवा, पटिभाति म, सुगता'" ति । 
“पटिभातु त, वद्खीसा' ति भगवा श्रवोच । 16 
ग्रथ खो भ्रायस्मा वद्धीसो भ्रायस्मन्त मंहामोग्गल्लान भगवतो 
सम्मुखा सारुप्पाहि गाथाहि अभित्थवि - 
“नगस्स॒परस्से भ्रासीन, मुनि दुक्लस्स पारगु । 
सावका पयिरूपासन्ति , तेविञ्जा मच्चहायिनो ॥ 


^ते चेतसा भ्रनुपरियेति , मोग्गल्लानो महिद्धिको | 15 
चित्त ॒नेस सम्ेस, विप्पसूत्त निरूपधि ॥ 


“एव सब्बद्धसम्पच्च, मुनि दुक्लेस्स पारगु । 
ग्रनेकाकारसम्पन्न, पयिरुपासन्ति गोतम ति ।। 
श्ट अग्गरासुत्त 
१६ एक समय भगवा चम्पाय विहरति गम्गराय पोक्छरणिया 
तीरे महता भिक्खुसद्धेन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्सुसतेहि सत्तहि च 2 
उपासकसतेहि सत्तहि च उपासिकासतेहि ˆ श्रनेकेहि च देवतासहस्सेहि । 
त्यास्सुद भगवा प्रतिरोचति वण्णेन चेव यससा च । श्रथ खो श्रायस्मतो 
वद्धीसस्स एतदहोसि ~ “श्रय खो भगवा चम्पाय विहरति गग्गराय 
पोक्छरणिया तीरे महता भिक्स द्धन सदधि पंञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि 
सत्तहि च उपासकसतेहि सत्तहि च उपासिकासतेहि मनेकेहि च देवता- ॐ 
सहस्सेहि । त्यास्सुद भगवा श्रतिरोचति वण्णेन चेव यससा व । यच्रूनाह्‌ 
भगवन्त सम्मुखा सारुप्पाय गाथाय भ्रभित्थवेय्य” ति । 


१ निहूपधि -मी०। २ पथिल्यामन्ति-रो०। ३ अरनृपस्थिसत्ति-स्या०। 
४ - ४ सी, स्या० पौव्यकेसु नस्थि । ५ यसेन -सी०। 
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१९६ संयुत्तनिकायो [८ ११ १६- 


ग्रथ खो श्रायस्मा वद्खीसो उदायासना एकस उत्तरासंद् 
करित्वा येन भगवा तेनञ्जलिं पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच ~ “पटि- 
भाति म, भगवा, पटिभाति म, सुगताः" ति । 
'"परिभातु त, वद्धौसा'“ ति भगवा श्रवोच । 
5 श्रथ खो भ्रायस्मा वङ्खीसो भगवन्त सम्मुखा सार्प्पाय गाथाय 
रभित्थवि - 
“चन्दो यथा विगतवलाहूके नमे, 
विरोचति विगतमलो ` व भाणुमा । 
एव॒ पि श्रद्धीरस त्व महामुनि, 
10 ग्रतिरोचसि यससा सब्बलोक' ति ।। 


१२ वद्धोससुत्त 
१७ एक समय श्रायस्मा * वद्खीसो * सावत्थिय विहरति जेतवने 
म्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा वद्खीसो 
प्रचिरग्ररहत्तप्पत्तो हत्वा“ विमुत्तिसुख पटिसवेदी ताय वेलाय इमा 
गाथायो भ्रभासि - 
15 “कावेय्यमत्ता 'विचरिम्ह पुब्बे, गामा गाम पुरा पुर । 
प्रथदहसाम सम्बुद्धः सद्धा नो उपपज्जथः | 
“सो मे धम्ममदेसेसि, , खन्धायतनधातुयो । 
तस्साह धम्म ॒सृत्वान, पर्व्वैजि श्रनगारिय ॥। 
“बहूतन वत अरत्थाय, बोधि श्रञ््ञगमा मुनि । 
20 भिक्खून भिक्छुनीन च, ये नियामगतदहसा ।। 
“स्वागत वत मे श्रासि, मम बुद्धस्स सन्तिकं 
तिस्सो विज्जा श्रनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन । 
“पुञ्बेनिवास जानामि, दिन्बचक्खु विसोधित । 
तेविज्जो इद्धिपत्तोम्हि, चेतोपरियायकोविदो''ति ॥। 
वंद्खीसंसयृत्त समत्त | 
१ वीतवलाहके ~ स्या० | २ वौतमलो - सी०, स्या०, रो०। ३ भनुमा - 


सी० । ४ -४ भवा - सी०रो° } ५ होति - सी, स्या० ! ६ उदपज्जथ ~ रो०। 
७ खन्धे ्रायतानानि वातुयौ -स्या०., संन्धे भ्रायत्तनासि धातुयो च -रो० । ८ भ्रसि- रो०। 


= १२ १७ ] वद्धोसपुत्तं १९७ 
तस्सुहान 


निक्खन्त श्ररति चेव, पेसला अ्रतिमञ्ञ्वना ।, 

प्रानन्देन सुभासिता, सारिपृत्तपवारणा ॥ 

परोसहस्स कोण्डञ्मो, मोगगल्लानेन गम्गरा । 
वद्धोसेन द्वादसा ति।। 








६. वनसंयुतत 
१ विवेकसुत्त 
व ९ एव मे सुत । एक समय श्रञ्जतरो भिक्खु कोसलेसु 
विहरति भ्रञ्जतरस्मि वनसण्डे । तेन खो पन समयन सो भिक्खु दिवा- 
विहारगतो पापके भ्रकुसले वितक्के वितक्केति गेहनिस्सिते । श्रथ खो 
या तस्मि वनसण्ड ्रधिवत्था देवता तस्स सिक्खुनो श्रनुकम्पिका प्रत्थकामा 
5 त भिक्खु सवेजेतुकामा येन सो भिक्खु तेनुपसद्धमि, उपसङ्खमित्वा त 
भिक्खु गाथाहि भज्छभासि - 
“विवेककामोसि वन पविद्रो, 
ग्रथ ते मनो निच्छरती बहिद्धा । 
जनो जनस्मि विनयस्य छन्द, 
10 ततो सुखी होहिसि वीतरागो । 
श्ररति पजहासि सतो, 
भवासि सत त सारयामसे। 
पातालरजो हि दुत्तयो, 
मा त कामरजो भ्रवाहरि ॥ 
15 सकुणो यथा पसूर्कुन्ष्ि ^, 
विधुन ` पातयति सित रज, 
एव भिक्खु पधानवा सतिमा, 
विधुन * पातयति सित रज" ति ।। 
श्रथ सो सो भिक्खु ताय देवताय सवेजितो सवेगमापादी ति । 
२ उपटानसुत्त 
20 २ एक समय श्रञ्जतरो भिक्स कोसलेसु विहरति श्रञ्ज- 
१ 198 तरस्मि वनसण्डे। तेन खो पन समयेन सो भिक्खु दिवाविहारगतो 
सूपति । अ्रथ खो या तस्मि वनसण्डे भ्रधिवत्था देवता तस्स भिक्खुनो 
प्रनुकम्पिका भ्रत्थकामा त भिक्खु सवेजेतुकामा येन सो भिक्वु तेनुप- 


कयमद, 


१ इरुत्तमो ~ रो० । २ पसूक्रुण्डितो ~ सी० स्या०, रो०} २३ विधून ~ रो०। 
४ साऽ स्या० पौत्थकरसु नत्थि। 


९३३ कस्सपगोतसुत्त १६६ 


सङ्कमि, उपसङ्खमित्वा त भिक्खु गाथाहि भ्रज््रभामि - 
“उद्रुहि भिक्खु कि सेसि, को भ्रत्थो सुपितेन" ते। 
ग्रातुरस्स हि काः निहा, सल्लविद्धस्स सुप्पतो ।; 
“याय सद्धाय ` पन्वजितो °, अ्रगारस्मानगारिय । 8 200 
तमेव सद्ध ब्रूहेहि, मा निदाय वस" गमी” ति ॥। 5 


“म्रनिच्चा ्रद्धवा कामा, येसु मन्दो व मुच्छितो' । 
बद्धेसुः मुत्त श्रसित, कस्मा पव्बजित तपे । 


लुन्दरागस्स विनया, भ्रविज्जासमतिक्केमा । 
त जाण परियोदात कस्मा पन्बजित तपे ।। 


“छत्व श्रविज्ज विज्जाय, श्रासवान परिक्लया । 10 
ग्रसोकं श्रनुपायास, कस्मा पल्बजित तपे । 


““श्रारद्धविरिय पहितत्त, निच्च दन्हूपरक्कम । 
निब्बान भ्रभिकद्भुन्त, कस्मा पञ्बजित तपे ति ।। 


३ कस्सपगोत्तसुत्त 

३ एक समय भ्रायस्मा कस्सपगोत्तो कोसलेयु विहरति श्रञ्ज- 
तरस्मि वनसण्डे । तन खो पन समयेन भ्रायस्मा कस्सपगोत्तो दिवा- 5 
विहारगतो ्रञ्जतर चैत श्रोवदति । श्रथ खोया तस्मि वनसण्डे 
प्रधिवत्था देवता“ भ्रायस्मन्त कस्सपगोत्त सवेजेतुकामा येनायस्मा कस्सप- 
गोत्तो तेनुपसद्खमि, उपसङ्खमित्वा भ्रायस्मन्त कस्सपगोत्त गाथाहि 
ग्रज्सभासि - 

“भिरिदुग्गचर छेत, भ्रप्पपञ्व्म श्रचेतस । 20 

ग्रकाले भ्रोवद भिक्खु, मन्दो व पटिभाति म ॥। 


“सुणाति ` न विजानाति, श्रालोचेकि न पस्सति । 
धम्मस्मि भञ्ज्नमानस्मि, भ्रत्य बालो न बुज्छति ।। 


१ सुपिनेन-सी०। २ ते-सौ० स्या० । ३-२३ सद्धापन्बजितो - सी, 
स्या० । ४-४ वसद्धमी -सी°०। ५ समृच्छिनो- रो०1 ६ खन्धेसु-सी०, बन्धेसु - 
रो० । ७ परमवोदान -मी०, परमोदान -म०, परमोदात -स्या० ८ भेत्वा-स्या०, 
रो! € चेत ~-सी०। १० देवता भ्रायस्मतौ कस्सपगोत्तस्स न्ननुकम्पिका म्रत्थकामा - 
सीगस्याऽ, रो! ११ सुणोति -रो°०। 


[1 


६ ७७|| नगदत्तसुत्त २०१ 


न्लाय ` गोतम माः पमादो 
कि ते विद्धिविलिका  करिस्सती"" ति ॥ 


ग्रथ खो श्रायस्मा श्रानन्दोतय देवताय स्वेजितो सवेग- 
मापादी ति। 


६ अनुरुढसुत्त 
६ एक समय अआआयस्मा श्रनशटधो कोसलेसु विहरति अञ्ज- 
तरस्मि वनसण्डे । श्रथ खो श्रञ्जतरा तावतिसकायिका देवता जालिनी 
नाम श्रायस्मतो अ्नुरुदधस्स पुराणदुतियिका येनायस्मा भ्रनुरुदधो तेनुप- 
सद्कमि, उपसद्खमित्वा श्रायस्मन्त श्रनुरुद गाथाय भ्रज्छभासि - 

“तत्थ चित्त पणिधेहि, यत्थ ते वुसित पुरे । 
तावतिसेसु देवेसु, सब्बकामसमिद्धिसु । 
पुरक्खतो परिवृतो, देवकञ्व्याहि * सोभसी' ति ॥ 

“दुर्गता देवकञ्ञ्व्नायो, सक्कायस्मि पतिद्भिता । 
ते चा पि दुग्गता सत्ता, देवकञ्ब्ादहि पत्थिता'' ति ॥ 

“न ते सुख पजानन्ति, ये न पस्सन्ति नन्दन ।' 
ग्रावास नरदेवान, तिदसान यसरस्सिन' ति ।। 

“न त्व बाले विजानासि, यथा अररहत वचो । 
ग्रनिच्वा सन्बसुह्धारा, उप्पादवयधम्मिनो ¦ 
उप्पज्जित्वा निरुज्जञन्ति, तेस॒वृूपसमो सुखो ।। 

“नत्थि दानि पुनावासो, देवकायस्मिः जालिनि 
विक्खीणो जातिससारो, नत्थि दानि पुनन्भवो' ति ॥ 


७ नागदत्तसुत्तं 
७ एक समय भ्रायस्मा नागदत्तो कोसलेसु विहरति भ्रञ्ज- 
तरस्मि वनसण्डे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा नागदत्तो भ्रतिकालेन 
गाम पविसति श्रतिदिवा परटिक्कमति । रथ खो या तस्मि वनसण्डे 


प्रधिवत्था देवता श्रायस्मतो नागदत्तस्स श्रनुकम्पिका भ्रत्थकामा 


१ क्षयी-सी०) २ माच-सी०, रो०। ३ पीटिपीलिका-स्या०। 
४ देवगणेंहि - स्या० । ५ सब्बे सद्धाग-सी०, स्या०, रो० । ६ देवकायर्स्मि-सी०, रो° 
७ जालिनी ~+ स्या० । 
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201 ग्रायस्मन्त नागदत्त सवेजेतुकामा येनायस्मा नागदत्तो तेनुपसङ्कमि, उप- 
सद्खमित्वा श्रायस्मन्त नागदत्त गाथाहि भ्रज्स्भासि - 
“काले पविस' नागदत्त, दिवा च श्रागन्त्वा श्रतिवेलचारी । 
ससद गहदरुहि, समानसुखदुक्खो ।। 
5 “भायामि नागदत्त युप्पगन्भ, कुलेसु विनिवद्ध' । 
मा हेव मच्चुरञ्जो बलवतो, श्रन्तकस्स वस उपेसी"' ति' ॥ 
; 208 ग्रथ खो श्रायस्मा नागदत्तो ताय देवताय सवेजितो सवेग- 
मापादी ति । 


ठ कुलघरणीपुत्त 

८ एक समय भ्रञ्जतरो भिक्खु कोसलेयु विहरति श्रञ्ज- 
10 तरस्मि वनसण्डे । तेन खो पन समयेन सो भिक्खु श्रञ्जतरस्मि कुले 
ग्रतिवेल श्रज्दोगान्हप्पत्तो विहरति । श्रथ खो या तस्मि वनसण्डे 
प्रधिवत्थां देवता तस्स भिक्सुनो भ्रनुकम्पिका श्रत्थकामा त॒ भिक्ख 
सवेजेतुकामा या तस्मि कुले कुलधघरणी तस्सा वण्ण अभिनिस्मिनित्वा येन 
सो भिक्ु तेनुपसङ्कमि, -उपसङ्कमित्वा त भिक्खु गाथाय भ्रज्छभासि - 

15 “नदीतीरेयु सण्ठाने, सभासु रथियासु च । 

जना सद्धम्म मन्तेन्ति, म च त च किमन्तर' ति ।। 

“बहू हि सदा पच्चूहा, खूमितक्वा तपस्सिना । 

न तेन मडकु` होतन्ब, न हि तेन किलिस्सति ।। 

भ्यो च सहपरित्तासी, वने वातमिगो यथा । 

५ लहुचित्तो ति त श्राह, नास्स सम्पज्जते वत” ति ।। 


€ वज्जिपुत्तसुत्त 
६ एक समय श्रज्जतरो वज्जिपृत्तको भिक्खु वेसालिय विहरति 
भ्रञ्जतरस्मि वनसण्डे । तेन खो पन समयेन वेसालिथ वज्जिपुत्तको 
20 सन्बरत्तिचारो' होति । श्रथ खो सो भिक्खु वेसालिया तूरिय- 


१ पविस्स~-सी० स्या०,रो०। २ विनिबन्ध -रो०) ३-३ वममेय्याति- 
सी ०» रो०, वसेमेसी ति - स्या० । ४-४ मडकुहोतन्बर - सी ०, स्या०, मञकुहोतन्बो -रो०। 
५ सदप्परित्तासी -स्याऽ। ६ सी°, स्या० रो° पोत्थकेसु नत्थि । ७ सन्बरत्तिवारो ~ 
स्या० | ८ वेसरालिय-सी०ः स्या०, रौ०। & तुरिय - सी स्या०, रोऽ । 


६ १० १९ | सज्कायतुत्त २०३ 


ताछित-वादितनिग्घोससदह्‌ सुत्वा परिदेवमानो ताय वेलाय इम माथ 
ग्रभासि - 
“"एकका मय शअ्ररञ्बे विहराम, ४ 

श्रपविद्ध व वनस्मि दारुक । 

एतादिसिकाय रत्तिया, 5 

को सु नामभ्हेहि ` पापियो' ति॥। 

प्रथ खो या तस्मि वनसण्डे ्रधिवत्था देवता तस्स भिक्खुनो 

म्रनुकम्पिका म्रत्थकामा त भिक्खु सवेजेतुकामा येन सो भिक्ु तेनुपसङ्खमि, 
उपस द्खमित्वा त भिक्खु गाथाय भ्रज््ञभासि - 


"एकको व ` त्व श्ररञ्ने विहरसि, 10 ॐ 204 
प्रपविद्ध व॒ वनस्मि दारुक । 
तस्स ते बहुका पिह्यन्ति, 
नैरयिका विय सम्गगामिनः' ति ॥ 
ग्रथ खो सो भिक्खु ताय देवताय सवेजितो सवेगमापादी ति । 


१० सज्ञ्ायसुत्त . 

१० एक समय श्रञ्व्यतरो भिक्खु कोसलेसु विहरति ्रञ्ज- 15 
तरस्मि वनसण्डे । तेन खो पन समयेन सो भिक्खु य सुद पब्ब ्रतिवेल 
सञ्ज्ञायबहूलो विहरति सो.श्रपरेत्र समयेन श्रप्पोस्युक्को तुण्ीमूतो सङ्- 
सायति' । भ्रयं खोया तस्मि वनसण्डे ग्रधिवत्था देवता तस्स भिक्सुनो 
धम्म प्रसुणन्ती येन सो भिक्स तेनुपसङ्धमि, उपस ङ्खमित्वा त भिक्खु 
गाथाय भ्रज््ञभासि - 20 

“कस्मा तुव धम्मपदानि भिक्लु, 
नाधीयसि भिक्खूहि सवसन्तो । 
सुत्वान धम्म लंभतिष्पसूाद, 
दद्व धम्मे लभतिप्पसस' ति ॥ 


। “प्रहु पुरे धम्मपदेसु छन्दो, 
याव॒विरागेन समागमिम्ह । 


25 


१ श्रपविहु ~ स्या०} २-२ सु नाम ब्र्हेहि- सी, सुनाम प्रम्हेहि ~ रो° 1 
३ सी० रो° पौत्थकेसु नत्थि । ४ सकमायति - स्या० 
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यतो विरागेन समागमिम्हु, 
य किच्वि दद्व सुत मुत वा, 
ग्रञ्जाय निक्वेपनमाहू सन्तो ति ।॥। 


११ श्रकुसलवितक्कसुत्त 
११ एक समय श्रञ्नतरो भिक्ु कोसलेसु विहरति भ्रञ्ज- 
तरस्मि वनसण्डे । तेन खो पन समयेन सो भिक्खु दिवाविहारगतो पापके 
प्रकुसले वितक्के वितक्कंति, सेय्यथीद ` ~ कामवितक्क, व्यापादवितक्क + 
विहिसावितक्क* । श्रथ खो या तस्मि वनसण्डे श्रधिवत्था देवता तस्स 
भिक्लुनो श्ननुकम्पिका श्रत्थकामा त भिक्खु सवेजेतुकामा येन सो भिक्लु 
तेनुपसङ्कमि, उपसद्धुमित्वा त भिक्खु गाथाहि अज्ज्ञभासि - 
“श्रयोनिसो मनसिकारा, सोः वितक्केहि खज्जसि । 
ग्रयोनिसो, पटिनिस्सज्ज, योनिसो भ्रनुचिन्तय ।। 


“सत्थार धम्ममार्म, सद॒ सीलानि भ्रत्तनो । 
ग्रधिगच्छसि पामोज्ज, पीतिसुखमससय । 
ततो पामोज्जबहूुलो, दुक्खस्सन्त करिस्सती' ति ॥ 


ग्रथ खो सो भिक्खु ताय देवताय सवेजितो सवेगमापादी ति । 


१२ मनज्छन्हिकसुत्त 
१२ एक समय श्रञ्जतरो भिक्खु कोसलेसु विहरति श्रञ्च्न- 
तरस्मि वनसण्डे । श्रथ खो "तस्मि वनसण्डे श्रधिवत्था देवता येन सो भिक्खु 
तेनुपसद्धमि, उपसद्धमित्वा तस्स भिक्खुनौ सन्तिकं इम गाथ श्रमासि - 
“स्ति मज्खछन्हिक * काले, सन्निसीवेसु ` पक्खिसु । 
सणतेव ब्रहारञ्व्य * त भय पटिभाति म ॥ 
“हिते मनज्छन्हिके काले, सन्निसीवेसु पक्खिसु । 
सणते व ब्रहारञ्व्य, सा रति पटिभाति म ति ॥ 





 सेय्यथिद -म०। २ व्यापादवितक्क ~ रो०। ३ विहिसवितक्क ~ 
रोऽ 1 ४ भमो-रो०। ४ मज्जसि -रो०। ६ भ्रयोनि ~ रौ०। ७ श्रनुविचिन्तय - 
सी०, रो०, स्या० 1 ८ चत्तनो -सी०, वत्तनो-स्या०, रो०। ६ पापूज्जबहुलौ ~ स्या० । 
१० खोया - सी०, स्या०, रोऽ 1 ११ मज्श्न्तिके -सी०, स्या०, रो । १२ स्नि- 
सिन्नसु ~ सी"? स्या०, रो० । १३ महारञ्ज -रो० | 


€ १४ १४] गन्धत्येनसुत्तं २०५ 


१२ पाकतिन्वियसुत्त 
१३ एक समय सम्बहूुला भिक्खू कोसलेसु विहरन्ति श्रञ्ज- 
तरस्मि वनसण्डे उद्धता उन्नव्ा ` चपला मुखरा विकिण्णवत्चा मुद्ुस्स- > 204 
तिनो भ्रसम्पजाना श्रसमाहिता विन्मन्तचित्ता पाकतिल्द्रिया। भ्रथखो 
या तस्मि वनसण्डे श्रधिवत्था देवता तेस भिक्खून श्रनुकम्पिका म्र॑त्थ- 
कामा ते भिक्खू सवेजेतुकामा येन ते भिक्खू तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा 5 
ते भिक्खू गाथाहि ग्रज््भासि - 
“सुखजीविनो पुरे श्रासु, भिक्खू गोतमसावका | 
श्रनिच्छा पिण्डमेसना, भ्रनिच्छा सयनासन । 
लोके ग्रनिच्चत गत्वा, दुक्खस्सन्त श्रकसु ते।। 
“दुप्पोस कत्वा भ्रत्तान, गामे गामणिका विय । 10 
भुत्वा भुत्वा निपज्जन्ति, परागारेसु मुच्छिता ॥। 
“सद्खुस्स श्रज्जलिं कत्वा, ईइधेकच्चे वदामह्‌ । 8 206 
ग्रपविद्धा" श्रनाथाते, यथा पेता तथेव ते| 
“ये खो पमत्ता विहरन्ति, ते मे सन्धाय भासित ।, 
ये भ्रप्पमत्ता विहरन्ति, नमो तेस .करोमह'" ति ।। 15 
ग्रयखो ते भिक्ल्‌ ताय देवताय सवेजिता सवेगमापादु ति । 


१४ गन्धत्थेनसुत्त ` 
१४ एक समय श्रञ्ज्यतरो भिक्लु कोसलेसु विहरति श्रञ्व्य- 
तरस्मि वनसण्डे । तेन खो पने समयेन सो भिक्खु पच्छाभत्त पिण्डपात- 
पटिक्कन्तो पोक्डरणि ग्रोगाहेत्वा * पदुम उपसिद्धति ¦ श्रथ खो या तस्मि 
वनसंण्डे श्रधिवत्था देवता तस्स भिक्खुनो अ्रनुकम्पिका अरत्थकामा त 2 
भिक्ख॒ सवेजेतुकामा येन सो भिक्खु तेनुपसङ्धमि, उपसद्धुभित्वा त 
भिक्खु गाथाय ग्रज््भासि - 
“यमेत वारिज पुप्फे, भ्रदिन्न उपसिद्खसि 
एकङ्खमेत भेय्यान, गन्धत्थेनोसि मारिसा” ति ।! 
“न हरामि न भञ्जामि, ्रारा सिङ्खामि वारिज। 25 
ग्रथ केन नु वण्णेन, गन्धत्थेनो ति वुच्चति ।॥ 


१ उण्णल्ा-रोऽ । २ ग्रपविट्रा -स्या० । ३ पदुमपूप्फयुत्त-स्या०, पदुमपृप्फ- 
रो० । ४ भ्रोगहत्वा -रो० । 


> 
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“वाय भिसानि खनति, पुण्डरीकानि भञ्जति । 
एव श्राकिण्णकम्मन्तो, कस्मा एसो न वृच्वती'' ति । 
“प्राकिण्णलुरो पृरिसो, धातिचेल* व मक्खितो । 
तस्मि मे वचन नत्थि, त्वञ्चारहामिः वत्तवे ।। 
“श्रनङ्खणस्स पोसस्स, निच्च सुचिगवेसिनो । 
वालगगमत्त, पापस्स, न्भामत्त व खाथती” ति ।। 
“गरदा म यक्ख जानासि, श्रथो में श्रनुकम्पसि) 
पुन पि यक्ख वज्जासि, यदा पस्ससि एदिस'' ति ।। 
नेव त उपजीवामः, न पि ते भतकाम्हसे । 
त्वमेव भिक्खु जानेय्य, येन गच्छेय्य सुम्गति “ ति ॥ 
ग्रथ खो सो भिक्खु ताय देवताय सवेजितो सवेगमापादी ति । 
वनसथुत्त समक्त । 
तस्सुहान 
विवेक उपदान च, कस्सपगोत्तेन ` सम्बहुल ^ । 
* शआ्आानन्दो* भ्रनुरुद्धो च॒ नागदत्त च कुलघरणी “ ।। 
वज्जिुत्तो " च" वेसाली, सज्ज्ञायेन “ ्रयोनिसो ˆ । 
मज््न्हिकालंम्हि ˆ पाकतिन्दरि' पदुमपुप्फेन चुहस भवेति ।! 


^ 





त 


१ खणति ~ सी, रो० । २ भुञ्जति - रो०। ३ प्राकिण्णलृद्धो ~ स्या०। 
४ भ्रतिवेल-स्या०। ५ त्व््वारहाभि-रो० | ६ वाढग्ममत्त-सी० रो । ७ म- 
सी०, स्या०, रोऽ । ८ वज्जेसि -रो० 1 € उपजीवामि ~ सी०, स्या°, रो० । १० भतकम्हसे - 
सी०, महकम्हुसे ~ स्या०, कतकम्मसे ~ रो० । ११ सुगति ~ स्था० । १२ कस्सपगोत्तेन 
च - रो० ! १३ रोऽ पौत्थके नत्थि ।! १४ ~ १४ प्रानन्दो भ्रनुरुढन्च० -सी०, स्या०, 
सम्बहुला श्रानन्दो भ्रनृरुढो नागदत्त च - रो०› । १५ वज्जीपृत्तो ~ स्या०, कूलघरणी 
वज्जीपुत्तो ~ रो०। १६ रो° पोत्थके नत्यि। १७ सञ्कायेन च ~ रो । १८ रौ° 
पोत्थके नस्थि । १९ श्रयोनिसो मञ्क्षन्तिकालम्हि च ~ रौ०, मज््न्तिकालम्हि - सी०, 
मज्कन्तकालम्हि - स्या० \ २० पाकतिन्िया -सी०, स्या०। 


१० यक्खसंयुत्त । 
१ इन्दकयुत्त 
१ एवमेसुत। एक समय भगवा राजगहे विहरति इन्दकृटे ध 
पव्बते, इन्दकस्स यक्खस्स भवने । मरय खो इन्दको यक्खो येन भगवा 
तेनुपसङ्धमि, उपस द्धमित्वा भगवन्त गाथाय प्रज््ञभासि - 
रूप न जीवन्ति वदन्ति बुद्धा, 
कथ न्वय विस्दतिम सरीर) 
कूतस्स अ्हीयकपिण्डमेति, 
कथ त्वय सज्जति गन्भरस्मि"' ति । 
“पठ्म कलल होति, कलला होति भ्र्बुद। 
ग्रन्बुदा जायते पसि, पसि निम्बत्तती घनो । 
घना पसाखा जायन्ति, केसा लोमानखा- पि च| 
“य ॒चस्स भुञ्जती * माता, रन्न पान च भोजनम 
तेन सो तत्थ यपेति, मातुकुच्छिगतो नरो ति ।। 


10 


२. सक्कनामसुत्त 
२ एक समय भगवा सजगहें विहरति गिज््कूटे पव्बते । श्रथ 
खो सक्कनामको यक्खो येन भगवा तेनुपसद्धुमि, उपसङ्मित्वा भगवन्त 
गाथाय ्रज्छभासि - 
“स॒न्बगन्थप्पहीनस्स, विप्पमुत्तस्स ते सतो । 
समणस्स न त साधु, यदजञ्जमनुसाससी” ति ।। 
येन केनचि वण्णेन, सवासो सक्कं जायति । 
नत श्ररहति सप्पञ्जो, मनसा. श्रनुकम्पितु ॥। 
"मनसा च पसन्नेन, यदञ्जमनुसासति । ५ 
न तेन होति सयुत्तो, यानुकम्पा श्रनुहया' ति । 


१ गन्मर्स्मि-स्या० ! २ पेसी-रो०। ३ नखानि-रो०। ४ भुञ्जते-सी०) 
५ मातुकुच्छिगतो -स्या० । \ सक्कसुत्त ~ स्या०, सक्क ~ रो० । ७ सन्बगन्थपही- 
नस्स - रोऽ । = यदजञ्जमनुसासत्री -सी०, स्या०, रोऽ । € सानुकम्पा - सी०, रो०। 
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२०८ संथुत्तनिकायो [ १०३ ३- 


३ सुचिलोमसुत्त' 

३ एक समय भगवा गयाय विहरति टङ्धधितमञ्चे सूचिलोमस्स 
यक्स्स भवते ! तेन खो पन समयेन खरो च यक्खो सूचिलोमो च 
यक्खो भगवतो भ्रविदुरे श्रतिक्कमन्ति। अ्रथखो खरो यक्खो सूचिलोम 
यक्ख ॒एतदवोच ~ “एसो समणो ति । 

भ्नेसो समणो, समणको एसो“ । 

“याव जानामि यदि वासो समणो यदिवापनसो समणको'' ति। 

ग्रथ सो सूचिलोमो यक्खो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्ध- 
मित्वा भगवतो काय उपनामेसि । श्रथ खो भगवा काय श्रपनामेसि । 
ग्रथ खो सूचिलोमो यक्खो भगवन्त एतदवोच ~ “भायसि म समणा” ति ? 

“न स्वाह त, आरावुसो, भायामि, श्रपि च ते सम्फस्सो 
पापको" ति। 

पञ्ह्‌ त, समण, पूच्छिस्सामि । सचे मे न व्याकरिस्ससि ` 
चित्त वा ते खिपिस्सामि हदय वा तें फालेस्सामि पादेसु वा गहेत्वा पार- 
गद्धाय लिपिस्सामी" ति। 

“न स्वाह त, श्रावुसो, पस्सामि सदेवके लोके समारके सब्रह्मक 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय यो मे चित्त वा खिपेय्य हदय 
वा फालैय्य पादेसु वा गहेत्वा पारगङ्खाय खिपेय्य, अ्रपि च त्व, भ्रावृसो, 
पुच्छं यदा कह्भूसी" ति । व 

४ श्रथ खो सूचिलोमो यक्खो भगवन्त गाथाय अ्रज्छभासि - 

“रागो च दोसो च कृतोनिदाना 
भ्ररती रती लोमहसो कूतोजा । 
कुतो समुदाय मनोवितक्का, 
कूमारका धद्ुमिवोस्सजन्ती'“ ति 1 


“रागा च दोसो च इतोनिदाना, 
ग्ररती रती लोमहृसो इतोजा । 
इतो समुदाय मनोवितक्का, 
कुमारका धद्धुमिवोस्सजन्ति ॥ 


१ सुचिलोमो -रो०। २ मेसमण-स्री०,स्या० | ३ व्याकरिस्ससि ~ रो०। 


४ पास्गङ्गायतीरे-स्या० 1 ५-५ स्या०, रोऽ, म° पोत्थकरेसु नत्थि । 


1 


१०५६ | सा नुसुत्त २०९ 


स्नेहजा भ्रत्तसम्भूता, निग्रोधस्सेव खन्धजा । 
पुथू विसत्ता कामेसु, मालुवा व वितता ` वने ॥ 


शये न पजानन्ति यतोनिदान, 8 210, 
ते न विनोदेन्ति सुणोहि यक्ख । ५ 
ते दुत्तर भरोधमिम तरन्ति, 5 
ग्रतिण्णपुञ्ब श्रपुनन्भवाया" ति ।। 


४ भणिभहुसुत्तं 
५ एक समय भगवा मगधेयु विहरति मणिमालिके" चेतिये 
मणिभहुस्स यक्स्स भवने । ्रथ खो मणिभदो यक्खो येन भगवा तेनुप- 
सङ्धमि, उपसद्धमित्वा भगवतो सन्तिके इम गाथ ग्रभासि - 
सतीमतोः सदा भदः सतिमा सुखमेधति । + 
सतीमतो सुवे सेय्यो, वेरा च परिमुच्चती” ति ।। 
“सतीमतो सदा भह, सतिम। सुखेमेधति । 
सतीमतो सुवे सेय्यो, वेरा न परिमुच्चति ।। 
“यस्स ॒ सब्बमहोरत्तः, ग्रहिसाय „ रतो मनो। 
मेत्त सो सब्बभूतेसु, वेर तस्स न केनची'' ति ॥ 15 


५ सानुसुत्त 
६ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथपिण्डि- 
कस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रज्जतरिस्सा उपासिकाय सानु 
नाम पुत्तो यक्खेन गहितो होति । अ्रथखो सा उपासिका परिदेवमाना 
ताय वेलाय इमा गाथायो भ्रभासि' - 
““चातुहसि पञ्चदसि, या च पक्स्स अरटुमी । 20 
पाटिहारियपक्खछ चः, श्हुञ्ञसुसमागत' ॥ 


१ वित्थता-स्या०) २ मणिमाैके-स्या०, मणिमालके-सी०, रो०) 
३ सतिमतौो -सी०, स्या०, रोऽ । ४ ० रत्ि-स्या०। ५ साणु-सी०। ६ एत्थ रो 
पोत्यके श्रय श्रयिको पाठो दिस्सति- 
नसा हृति मे अरर्हन, इति मे प्रहत सूत । 
सा दानि श्रज्ज पस्सामि, यक्वा कीठन्ति सानुना ति । 
७ व~-रो०। न ्रट्ुद्धभुसमादित ~ र)° । 


स ० १-२७ 
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संयुत्तनिकायो [ १० ५६- 


'“'उपोसथ उपवसन्ति, ब्रह्यचरिय चरन्ति ये। 
न तेहि यक्ला कीठन्ति, इति मे भ्ररहत सूत । 
सषा दानि भ्रज्ज पस्सामि, यक्खा कीठन्ति सानुना" ति ॥ 


“चातुहसि पञ्चदसि, या च पक्छस्स श्रदुमी । 
पाटिहारियपक्ख च, प्रटु्खसूसमागत । 
उपोसथ उपवसन्ति, ब्रह्मचरिय चरन्ति ये) 
“न॒ तेहि यक्खा कीठन्ति, साहु ते भ्ररहत सूत । 
सानु पबृद्ध॒ वज्जासि, यक्खान वचन इद । 
माकासि पापक कम्म, श्रावि वा यदि वा रहो।, 


“सचे * च. पापक कम्म, करिस्ससि करोसि वा । 
न ते दक्वा पमुत्यत्थि, उप्पच्चा पि पलायतो' ति ॥ 


“मत वा भ्रम्म रोदन्ति, योवा जीव न दिस्सति) 
जीवन्त श्रम्म पस्सन्ती, कस्मा म भ्रम्म रोदसी" ति ॥। 


“मत वा पृत्त रोदन्ति, यो वा जीव न दिस्सति । 
यो च कामे चजित्वान, पुनरागच्छते इध । 
त वा पिपृक्त रोदन्ति, पुन जीव मतो हिसो॥ 
““कुक्कुढ्छा' उन्भतो तात, कुक्कुठ पतितुमिच्छसि । 
नरका उन्भतो तात, ˆ नरकं पतितुमिच्छसि ।। 


“श्रभिधावथ भदृन्ते, कस्स उज्ज्ञापयामसे । 
म्रादित्ता नीहत' भण्ड, पन उच्ितुमिच्छसी'" ति ॥। 


६ पियङ्धुरसुत्त 


७ एक समय्‌ भ्रायस्मा अ्रनुरुद्धो सावत्थिय विहरति जेतवनं 
प्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन अ्रायस्मा श्रनुरुढो रत्तिया 
पच्चूससमय पच्चुद्राय धम्मपदानि भासति । श्रथ खो पियद्भुरमाता 


यक्खिनी पुत्तक एव तोसेसि - 








१- १ रोऽ पोत्थके नत्थि । २-२ इतिमे श्ररहृत सूत - रो० । ३-३ यञ्चेव - 
सी०, सचेव-स्या०, रो° । ४ पत्त ~ रो० । ५-५ कामेव जितवान -रो० । ६ कुक्कुला - 


सी° । ७ नीहृट -सी०; निभत -रो०, निन्मत -स्या० । 


॥.। 


१०७२८ | पुनम्बसुपुत्त २११ 


मा सह्‌ ` करि पियङ्कुर, भिक्खु धम्मपदानि भारति । 
प्रपि च धम्मपद विजानिय" पटिपज्जेम हिताय नो सिया ॥! 
"पाणेसु च सयमामसे, सम्पजानमुसा न भणामसे । 
सिक्खेम सृसील्यमत्तनो , श्रपि मुच्चेम पिसाचयोनिया"“ ति ।। 


७ पुनब्बसुसुत्त 
८ एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खू निन्बानपटि- 
सयुत्ताय धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तञेति सम्पहसेति । 
ते च भिक्खू ग्रहि कत्वा मनसि कत्वा सब्बचेतसा* समन्नाहरित्वा 
रोहितसोता धम्म सुणन्ति । श्रथ खो पनन्बसुमाता यक्खिनी पृत्तके एव 
तोसेसि' - 
“ुषडी उत्तरिके होदि, तुण्डी" होहि पनव्बसु ! 
यावाह बुद्धसेदुस्स, धम्म सोस्सामि सत्थनो ।। 
“निन्बान भगवा श्राह, सब्बगन्थप्पमोचन । * 
ग्रतिवेला च मे होति, श्रस्मि धम्मे पियायना ॥ 
“पियो लोके सको पत्तो, पियो लोके सको पति । 
ततो पियतरा मग्ह, भ्रस्स धम्मस्स मम्गना।। 
“न हि पुत्तो पति वा पि, पियो दुक्खा पमोचये । 
यथा सद्धम्मस्सवन, दुक्खा मोचेंति पाणिन । 
“लोके दुक्खपरेतस्मि, जरामरणसयुते । 
जरामरणमोक्खाय, य धम्म ॒भ्रभिसम्बुध“ । 
त धम्म सोतुमिच्छामि, तुण्ही होहि पुनन्बसू ति | 
“प्रम्मा न व्याहरिस्सामि ., तुण्हीमूतायमुत्तरा । 
धम्ममेव निसामेहिः सद्धम्मस्संवन सुख । 
सद्धम्मस्स ॒ग्रनञ्जाय, श्रस्मा दुक्खं चरामसे | 
१- १ सह्‌मकरी ~ स्या०, सह्‌ करी -रो०। २ विजातीय ~ रो० । 
२३ सुसीलमत्तनो ~ सौ° 1 ४- ८ शअ्रह्विकत्वा - सो०, स्या०, २० । ५ सव्बचेतसो - 
सौ० स्या०, सब्र वेतसा-र° । ६ तोत्ेति-रो०1 ७ तुष्हि-रो०। ठ श्राह - 


रो० 1 & ऽसयुत्ते - सी०, रो०। १० भरभिसम्बुद्ध-सी०, सो 1 ११ भ्रम्म-सी०, 
स्या०, रो० । १२ व्याहरिस्सासी -सी०, व्याहरिस्छमि-रो०, । 
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२१२ संयुत्तनिकाथौ [ १५ ७ ४- 


“एस ॒ देवमनुस्साने, सम्मृन्हान पभद्करो । 
बुद्धो ्रन्तिमसारीरो `, धम्म देसेति चक्खुमा” ति 1 
“साधु खो पण्डितो नाम, पुत्तो जातो उरेसयो* । 
पत्तो मे बुद्धसेदुस्स, धम्म सुद्ध ॒पियायति ।। 
“पुनव्बसु सुखी होहि भ्रज्जाहम्हि समुग्गता । 
दिद्रानि भ्ररियसच्वानि, उत्तरा पि सुणातु मे” ति ।। 


८ सुदत्तसुत्त 
& एकं समय भगवा राजगहं विहरति सीतवने । तेन सो पन 
समयेन श्रनाथ पिण्डिको गहपति राजगह श्रनुप्पत्तो होति केनचिदेव 
करणीयेन । भ्रस्सोसि खो भ्रनाथपिण्डिको गहपति ~ “बुद्धो किर लोके 
उप्पन्नो ति । तावदेव च पन भगवन्त दस्सनाय उपसङ्कमितुकामो 
होति ` । श्रथस्स * श्रनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स एतदहोसि - “श्रकालो 
खो श्रज्ज भगवन्त दस्सनाय उपसद्धमितु । स्वे दानाह्‌ कालेन भगवन्त 
दस्सनाय गमिस्सामी "' ति बुदगताय सतिया निपज्जि । रत्तिया सुद 
तिक्लत्तु वृदासि पभातः ति मञ्बमानो । रथ खो भ्रनाथपिण्डिको गहु- 
पति येन स्षिवथिकद्वार तेनुपसङ्धमि । भ्रमनुस्सा द्वार विवरियु ! श्रथ 
सखो श्रनाथपिण्डिकेस्स गहपतिस्स नगरम्हा निक्वमन्तस्सय श्रालोको 
प्रन्तरधायि, ग्रन्धकारो पातुरहोसि, भूय छम्भितत्त लोमहसो उदपादि, 
ततो व पुन निवत्तितुकामो भ्रहोसि । श्रथ खो सिवको यक्लो म्रन्तर- 
हितो सहूमनुस्सावेसि - 
“सत हव्थी सत श्रस्सा, सत श्रस्सतरीरथा । 
सत कञ्वनासहस्सानि, म्रामुक्कमणिकुण्डला । 
एकस्स पदवीतिहारस्स, कल नाग्घन्ति सौलठसि ।। 
प्रभिक्कम गहपति, श्रभिक्कम गहपति । भ्रभिक्कमनः ते सेय्यो, 
नो पटिक्कमन' ति । 
१० श्रथ खो श्रनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स गश्रन्धकारो भ्रन्तर- 
धायि, भ्रालोको पातुरहोसि, य श्रहोसि भय छम्भितत्त लोमहसो, सो 
१ भ्रन्तिमसरीरो -रो०। २ उरेसेय्यो - रोऽ । ३ ब्रहोसि ~ सी०, रो° । 


४ अरय स्तो - सी०, स्या० । ५ उपसद्धमिस्सामी-सी०, स्या०,रो०। ६ सीवधिकद्वार- 
सी०, स्या०, रो० 1 ७ सौलक्षि-रो० 1 5 भ्रभिक्कम-सी०। 


१०८११ सुद्तसुत्त २१३ 


पटिप्पस्सम्मि । दुतिय पि खो म्रनाथपिण्डिकस्सर गहपतिस्स प्रालोको 
ग्रन्तरधायि, म्नन्धकारो पातुरहोसि, भय दम्मितत्त नोमहसो उदपादि, 
ततो व पून निवत्तितुकामो ्रहोसि । दुतिय पि खो सिवको य॒क्खो अ्रन्तर- 
हितो सहमनुम्सावेसि - 
“सतत हत्थी सत ॒श्रस्सा प° 
कृले नाग्पृन्ति सोटसि ।। 

ग्रभिक्कम गहपति, श्रभिक्कम गहपति । श्रमिक्कमन तं सेय्यो, नो 
परिक्कमन'' ति 

ग्रथ खो म्रनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स ग्रन्थकारो अ्रन्तरधायि, 
्रालोको पातुरहोसि, य॒ ग्रहोसि भय छम्मितत्त लोमहसो, सो पटि- 
प्पस्सम्भि । ततिय पि खो श्रनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स लोको भ्रन्तर- 
धायि, ्नन्धकारो पातुरहोसि, भय छम्भितत्त लोमहसो उदपादि, ततो व ` 
पून निवत्तितुकामो म्रहोसि । ततिय पि खो सिवको यक्खो ग्रन्तरहितो 
सहमनुस्सावेसि - 

“सत हत्थी, सत प्रस्सा पे० 
कल नाग्घन्ति सोट्सि |) र 
प्रभिक्कम गहपति, ग्रभिक्कम गहपति । म्रभिक्कमन ते सेय्यो, 
नो पटिक्कमन"” ति । 

ग्रथ सो श्रनाथपिण्डिकस्स गहपतिस्स भ्रन्धकारो श्रन्तरधायि, 
्रालोको पातुरहोसि, अ ग्रहोसि भय चछम्भितत्त लोमहसो, सो पटि- 
प्पस्सम्मि ! श्रथ सखो भ्रनाथपिण्डिको गहपति येन सीतवनं येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि । 

११ तेन खो पन समयेन भगवा रत्तिया पच्चूससमय पच्चुदाय 
श्रष्भोकासे * चद्खमति । श्रहसा खो भगवा श्रनाथपिण्डिक्‌ गहपति दूरतो 
व भ्रागच्छन्त । दिस्वान चद्धमा ग्रो रोहित्वा पञ्च्यत्ते ्रासने निसीदि । 
निसज्ज खो भगवा श्रनाथपिण्डिक गहपति एतदल्नेच -एहि सुदत्ता' ति। 
ग्रथ खो प्रनाथपिण्डिको गहपति, नामेन म भगवा श्रालपती ति, हदो ˆ 
उदग्गो * तत्थेव भगवतो पादेसु सिरसा निपतित्वा भगवन्त एतदवौच - 
कच्चि, भन्ते, भगवा सुखमसयित्था” ति † 


१ च~ स्या०। २-२ सी, स्था० पोत्थकेसु नत्थि । ३ श्रज्शोकासे - 
सौ०, स्या० । ४-४ मी०, स्या०, रौ° पोत्थकेसु नत्थि । ५ सुख वसित्था -स्या०। 


४] 


॥ 


0 
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२१४ मंयुत्तनिकायो [ १०८ ११- 


“सब्बदा वे सुख सेति, ब्राह्मणो परिनिब्बृतो 
यो न लिम्पति कामेसु, सीतिभूतो निरूपधि ॥। 
"सुब्बा व्रासत्तियो छत्व, विनेय्य हदये दर । 


उपसन्तो सुख सेति, सन्ति पप्पुय्य चेतस ति 
६. पठमसुक्कासुत्त 
¦ 215 5 १२ एक ममय भगवा राजगह विहरति बेव्छृवने कलन्दकनिवापे । 


तेन खो पन समयेन सुक्का भिक्खुनी महतिया परिसाय परिवृता 
धम्म देसेति । श्रथ खो सुक्काय भिक्खुनिया अ॑भिप्पसन्नो यक्लो राजगह 
रथिकाय रथिक सिद्धाटकेन सिङद्खाटक उपस ङ्धमित्वा ताय वेलाय इमा 
गाथायो ग्रभामि - 
10 “कि मे कता राजगहे मनुस्सा, मधुपीता व सेयरे । 
ये सुक्क न पयिरुपासन्ति देसेन्ति भ्रमत पद।। 
त॒ च पन भ्रप्पटिवानीय, भ्रसेचनकमोजव । 
पिवन्ति मञ्ञे सप्पञ्ज्ा, वलाहकमिव * पन्थग्‌ " ति ।। 


॥ १० दुत्तियसुक्ष्कासृत्त 
१३ एक समय भगवा राजगहं विहरति वेद्ुवने कलन्दकनिवापे । 
, 23 15 तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो उपासको सुक्कराय भिक्खुनिया भोजन 
म्रदासि । प्रथ खो सुक्काथ भिक्सुनिया भ्रभिप्पसन्नो यक्लो राजगह 
रथिकाय रथिक सिद्धाटकेन सिद्धाटकन^्उपस द्भुमित्वा ताय वेलाय इम 
गाथ अ्रभासि ~ 
'“पुञ्ब्ज वत पसवि बहु, सप्पञ्जोः वताय उपासको । 
20 यो सुक्काय श्रदासि भोजन, सब्बगन्थेहि विप्पमुत्तिया” ति ॥ 


११ चीरासुत्त 
१४ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहं विहरति वेद्ुवने 
कलन्दकनिवपे । तेन खो पन समयेन भ्रज्जतरो उपासको चीराय 
भिक्खुनिया चीवर श्रदासि । रथ खो चीराय भिक्खुनिया भ्रभिप्पसन्नो 
यक्खो राजगहे रथिकाय रथिक सिद्धाटकेन सिद्धाटक उपसङ्कमित्वा 
25 ताय वेलाय इम गाथ प्रभासि - 


१ सीतीभूतो -स्या०। २ चेतसो-स्या० ।! ३ सेय्यरे-सी०, श्रच्छरे ये - 
रो०। ४ -४ वलाहुकमिवद्गू -सौ०। ५ पस्वी - सी०। ६ सपञ्लो ~ रोर । 


१० १२ १६] श्रालवशसुत्त २१५ 


श्ुञ्ज् वत पसवि बहु, 
सप्पञ्जो वताय उपासको | 
यो चीराय श्रदासि चीवर, 
सञ्बयोगेहि विप्पमुत्तिया ` ” ति ।। 


१२ श्रावकसुत्त 

१५ एव मे सुत । एकं समय भगवा भ्राठविय विहरति श्राटठव- 
कस्स यक्खस्स भवने । प्रथ खो प्राठवको यक्ख येन भगवा तेनुपसङ्कमि, 
उपस ङद्धमित्वा भगवन्त एतदवोच -“निक्खम, समणा' ति । “साधावृसो"" 
ति भगवा निक्खमि । “पविस, समणा'' ति । “साधावृसो" ति भगवा 
पाविसि। दुतिय पि सौ श्रावको यक्सौ भगवन्त एतदवोच ~ “निक्खम, 
समणा'' ति। “साधावुसो'' ति भगवा निक्मि । “पविस, ममण।' ति ! 
“साधावुसो ` ति भगवा पाविसि । ततिययपि खौ भववको यक्लौ 
भगवन्त एतदवोच ~ (निक्लम, समणा"' ति । “साधावृसो'" ति भगवा 
निक्लमि । भविस, समणा' ति । “साधावुसो'' ति भगवा पाविसि। 
चतुत्य पि खो भ्राघठठवको यक्खो भग्रवन्त एतदवोच ~ ¶नक्खम, 
समणा ति। । 

“न स्वाह त, ` भ्रावृसो, निक्लमिस्सामि । य तें करणीय त 
करोही'" ति । 

“पञ्ह्‌ त, समण^पुच्छिस्सामि । सचे मे न व्याकरिस्ससि चित्त 
वा ते खिपिस्सामि हदय वा ते फालेस्सामि पादेसु वा गहेत्वा पार 
गद्धाय खिपिस्सामी" ति। 

“न ख्वाह्‌ त, ्रावृसो, पस्सामि सदेवके लोके समारके सब्रह्मक 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय ये मे चित्त वा खिपेय्य हृदय वा 
फालेय्य पादेसु वा गहेत्वा पारगङ्खाय खिपेय्य । श्रपि च त्व, भ्रावुसो, 
पुच्छं यदाकद्कसी' ति । ५ । 

१६ श्रथ खो श्राव्वको यक्खो भगवन्त गाथाय अ्रज्भासि - 

“किसुध वित्त ॒पृरिसस्स संद, 
किसु सुचिण्ण सुखमावहाति । 

१ विप्पमृत्ताया -स्या० । २ सी०स्या० पौत्थकेसु नत्थि । ३-3 स्या०,रो०, 
म° पौत्थकेसु तत्थ । 


20 


25 
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२१६ सदुत्तनिकायो [ १० १२ १६- 


किसु हे सादूतर रसान, 
कथजीवि जीवितमाहु सहु" ति ॥ 
“सद्धीध* वित्त पृरिस्स सेदुः 
धम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति । 

5 सच्च॒ हवे सादुतर रसान, 
पञ्ाजीवि जीवितमाहू सेदु" ति ॥ 


“कथसु तरति भ्रोघ, कथसु तरति श्रण्णव । 
कथसु दुक्खमच्चेति, कथसु परिसुज्छती'' ति ।॥। 


8217 '“स॒द्धाय तरति भ्रोध, श्रप्पमादेन श्रण्णव । 
10 विरियेन दुक्मच्चेति, पञ्च्याय परिसूज्ज्रती'" ति ।। 


“कथसु लभते पञ्ज, कथसु विन्दते धन । 
कथसु कित्ति पप्पोति, कथ मत्तानि गन्ति । 
म्रस्मा लोका पर लोक, कथ पेच्च न सोचती'" ति ॥ 


'सहहानो भ्ररहूत, धम्म निन्बानपत्तिया । 
15 ^ सुस्सूस ` लभते 'पञ्ञ, श्रप्पमत्तौ विचक्खणो ॥ 


“पतिरूपकारी ° धुरवा, उद्राता विन्दते धन । 
९ 215 सच्चेन कित्ति पप्पोति, दद मित्तानि गन्थति । 
श्रस्मा* लोका पर लोक, एव पेच्च न सोचति" ॥ 
“स्सेते चतुरो धम्मा,` सद्धस्स॒धरमेसिनो । 
20 स्वं धम्मो धिति चागो, स वे पेच्च न सोचति ।। 
“इद्ध श्रञ्मे पि पुच्छस्यु, पुथ्‌ समणत्राह्यणे । 
यदि सच्चा धम्मा चागा, खन्त्या भिय्योध विज्जती' ति।। 
क्थ नु दानि पृच्छेय्य, पुथ्‌ समणनब्राह्यणे । 
योह श्रज्ज्र पजानामि, यो अत्थो सम्परायिको ॥ 


25 “ग्रत्थाय वत मे बुद्धो, वासायाठविमागमाः । 
योह श्रज्ज पजानामि, यत्थ दिल्न॒ महप्फल ॥। 


१ सदधिष -सी०, रो० । २ सुस्मूसा-सी०। ३ परटिरूपकारी ~ स्या०, रो० | 


१ ४ सी°'स्या० पौत्थकरचु नत्थि । ५ पृथु -रो०। ६ ० मागतो-रो०) ७ सोह 
उ[०। 


१० १२ १६ | भ्राठवकसृत्त २१७ 


“सो श्रह विचरिस्सामि, गामा गाम पुरा पुर । 
~  नमस्समानो सम्बुद्ध, धम्मस्सं च सुधम्मत'' ति । 
यकसयुत्त समत्त । 


तस्युहानं 
इन्दको सक्कं सुचि" च, मणिभदौ च सानुः च । 
पिय द्धुर पुनब्बसु सुदत्तो च, दे सुक्का चीरग्राठवी^ति द्वादस ।। 





की ॥ । 
॥ । ॥५। ॥ 





१ लोभो -रो०। २ साण्‌ ~ सी०। ३-३ चीरा श्रलवन्ति ~ रोऽ ; चीरा 
ग्राठवकेन द्रादसा ति -सी०, स्या०। 


स० १-२८ 
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११. सक्करंयुतत 
१ सुवीरसुत्त 
१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तत्र खो भगवा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - 
“भिक्खवो” ति । “भदन्ते'" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा 
एतदवोच - 

5 “भूतपुञ्ब, भिक्खवे, म्रसुरा देवे प्रभियसु । श्रथ सो, भिक्खवे, 
सक्को देवानमिन्दो सुवीर देवपृत्त भ्रामन्तेसि - एते, तात सुवीर, श्रसुरा 
देवे श्रभियन्ति । गच्छ, तात सुवीर, भ्रसुरे पच्चुय्याही' ति । "एव 
भटन्तवा' ति खो, भिक्छवे, सुवीरो देवपुत्तो सक्कस्स देवानमिन्दस्स 
पटिस्सुत्वा पमाद श्रापादेसि । दुतिय पि खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो 

0 सुवीर देवपुत्त श्रामन्तेसि ~ "एते, तात सुवीर, श्रसुरा देवे श्रभियन्ति । 
गच्छ, तात सुवीर, भ्रसुरे पच्चुय्याही' ति । एव भदन्तवा' ति खो 
भिक्खवे, सुवीरो देवपुकत्तो सक्कर्स देवानमिन्दस्स पटिस्सुत्वा दुतिय पि 
पमाद श्रापादेसि । ततिय पि खो भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो सुवीर 
देवयपृत्त भ्रामन्तेसि - "एते, तात सुवीर, भ्रसुरा देवे म्रभियन्ति । गच्छ, 

„ तात सुवीर, श्रसुरे पच्चुय्याही' ति । एव भदन्तवा' ति खो, भिक्छवे, 

सुवीरो देवपुत्तो सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटित्वा ततिय ` पि ` पमाद 

श्रापादेसि । श्रथ खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो सुवीर देवपृत्त 
गाथाय श्रज््भासि - 
श्रनुदुह श्रवायाम, सुखे यत्राधिगच्छति । 
सुवीर तत्थ गच्छाहि, म च तत्थेव पापया ति ।॥। 
ग्रलस्वस्स* श्रनुद्राता, न च किच्चानि कारयं । 
सब्बकामसमिद्धस्स, त मे सक्क वर दिसा ` ति ॥ 


यत्थालसो श्रनुदराता, भ्रच्चन्त सुखमेधति । 
सुवीर तत्थ गच्छाहि, म च तत्थेव पापया ति ।। 


श 


29 


१-~ ? रो० पोत्थके त्थि । २-२ रो० पोत्यके नत्थि। ३ श्रवायम -रो०। 
४ अ्रलसस्स - सी०, रो०; अ्रलस्वाय -स्या० 1 ५ दिस ~ रो०। 
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श्रकम्मूना ` देवसेदरु, सक्क विन्देम य सुख । 
श्रसोकं श्रनुपायास, त में सक्कं वर दिसा' ति। 
सचे श्रत्थि भश्रकम्मेन, कोचि क्वचि न जीवत्ति। 
निन्बानस्त हि सो मगगो, सुवीर तत्थ गच्छाहि । 

म च तत्थेव पापया ति॥ 

२ “सो हि नाम, भिक्लवे, सक्को देवानमिन्दो सक पुञ्जफल 
उपजीवमानो देवान तावतिसान इरस्सारयाधिपच्च रज्ज कारेन्तो “उद्भान- 
विरियस्स* वण्णवादी भविस्सति । इध लो त, भिक्खवे, सोभेथ य तुमह 
एव स्वाक्खाते धम्मविनये पन्बजिता समाना उदुहेय्याथ घटेय्याथ वाय- 
मेय्याथ ग्रप्पत्तस्स पत्तिया प्रनधिगतस्स श्रधिगमाय, ग्रसच्छिकतस्स 
सच्छिकिरियाया” ति । 


२ सुसीमसुत्त 
३ सावत्थिय । तत्र खो भगवा भिक्खू ग्रामन्तेसि - “भिक्खवो 
नि! “भदन्ते'" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु ¦ भगवा एतदवोच - 
“भूतपुन्व, भिक्खवे, श्रसुरा देवे श्रमियसु । प्रथ खो, “भिक्खवे, 
सक्को देवानमिन्दो सुसीम* देवपत्त भ्रामन्तेसि' - “एते, तात सुसीम 
ग्रसुरा देवे अ्रभियन्ति । गच्छं, तात सुसीम, भ्रसुरे पच्चुय्याही' ति । 
एव भटृन्तवा” ति खो, भिक्खवे, सुसीमो देवपृत्तो सक्कस्स देवानमिन्दस्स 
पटिस्सुत्वा पमाद भ्रापादेन्सि । दुतिय पि खो, भिक्खवेः सक्को देवान- 
मिन्दो सुसीम देवपुत्त भ्रामन्तेसि पे० दुतिय पि पमाद भ्रापादेसि । 
ततिय पि खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो सुसीम देवपुत्त श्रामन्तेसि 
प° ततिय पि पमाद म्रापादेसि । श्रथ खो, भिक्खवे, सक्को देवान- 
मिन्दो सुसीम देवपृत्त गाथाय ्रज्स्षभासि - 


श्नुदुह भ्रवायाम, सुख यत्राधिगच्छति । 
सुसीम तत्थ गच्छाहि, म॒च तत्थेव धापया' ति ॥। 


श्रलस्वस्स श्नुदाता, न च किच्चानि कारये । 
सन्बकामसमिद्धस्स, त मे सक्कं वर दिसा' ति ॥। 





१ भ्रकम्मना-सी०,रो०। २ निन्बाणस्स-सीऽ । ३ करोन्तो-रो०) 
४ उद्रानवीरियस्स = म०। ५ सुसिम ~स्या०। ६ भदन्तवा ~ सीः रो°1 
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यत्थालसो श्रनुदाता, भ्रच्चन्त सुखमेधति । 
सुसीम तत्थ गच्छाहि, म च तत्थेव पापया" ति ।। 
श्रकस्मुना ` देवसेदु, सक्कं ॒विन्देमु य सुख । 
ग्रसोक श्रनुपायास, त मे सक्क वर दिसा'ति ॥ 
सचे श्रत्थि भ्रकम्मेन, कोचि क्वचि न जीवति ` । 
निब्बानस्स हि सो मग्गो, संसीम तत्थ गच्छाहि । 

म च तत्थेव पापया! ति ।। 

४ “सो हि नाम, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो सक पूञ्जफल 
उपजीवमानो देवान तावतिसान इस्सरियाधिपच्च रज्ज कारेन्तो उदराग- 
विरियस्स वण्णवादी भविस्सति । इध खो त, भिक्लवे, सोभेथ य तुम्हे 
एव स्वाक्खाते धम्मविनये पन्बजिता समाना उटुहेय्याथ घटेय्याथ * वाय- 
मेय्याय भ्रप्पत्तस्स पत्तिया, ग्रनधिगतस्स श्रधिगमाय, ग्रसच्छिकतस्स 
सच्छिकिरियाया' ति । 


२ धजश्गसुत्त 

५ सावत्थिय। . तत्र खौ भगवा भिक्खू भ्रमान्तेसि ~ “भिक्लवो” 
ति । “भदन्ते' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच- 

“भूतपुल्ब, भिक्वे, देवासुरसद्खामो समुपव्यृन्हो' श्रहोसि । 
ग्रथ खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिसे भ्रामन्तेसि - 

सचे, मारिसा, देवान सङ्खामगतान उप्पज्जेय्य भय वा छम्भि- 
तत्त वा लोमहसो वा, ममेव तस्मि समये धजम्ग उल्लोकेय्याथ । मम हि 
वो धजग्ग उल्लोकयत य भविस्सति भय वा छम्भितत्त वा लोमहसो वा, 
सो पहीयिस्सति । 

नो चे मं धजग्ग उल्लोकेय्याथ, श्रथ पजापतिस्स देवराजस्स 
धजग्ग उल्लोकेय्याथ । पूजापतिस्स हि वो देवराजस्स धजग्ग उल्लोकयत 
य भविस्सति भय वा छम्भितत्त वा लोमहसो वा, सो पहीविस्सति । 

नो चे पजापतिस्स देवराजस्स धजम्ग॒ उल्लोकेय्याथ, श्रथ 


वरुणस्स देवराजस्स धजग्ग उल्लोकेय्याथ । वरुणस्स हि वो देवराजस्स 


१ नच भ्रच्चन्त-सी० । २ श्रकम्मना-सी०, रो० । ३ जीयति-रो०। 
४ घटठेग्याय ~~ सी° 1 ५ समुपन्बूढ्हौ ~ सी°, रोऽ | 
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धजम्ग उल्लोकयत य भविस्सति भय वा द्म्भितत्त वा लोमहसो वा, 
सो पहीयिस्सति । 

(नो चे वरुणस्स देवराजस्स धजगग उल्लोकेय्याथ,°प्रथ ईसानस्स 
देवराजस्स धजग्ग उल्लोकेय्याथ । ईसानस्स हि वो देवराजस्स धजम्ग 
उल्लोकयत य भविस्सति भय वा छम्भितत्त वा लोमहसो वा, सो 
पहीयिस्सती' ति । 

“त खो पन, भिक्खवे, सक्कस्स वा देवानमिन्दस्स धजग्ग 
उत्लोकयत, पजापतिस्स वा देव राजस्स धजग्ग उल्लोकयत, वरुणस्स 
वा देव राजस्स धजम्ग उत्लोकयत, ईसानस्स वा देवराजस्स धजग्ग 
उल्लोकयत य भविस्सति भय वा छम्मितत्त वा लोमहसो वा, सो पहीयेथा 
पिनोपि पहीयेथ । 

“त किस्स हेतु ? सग्को हि, भिक्खवे, देवानमिन्दो श्रवीतरागो 
श्रवीतदोसो श्रवीतमोहो भीर छ्म्भी उत्रासी पयायी ति | 

६ “ग्रह च खो, भिक्खवे, एव वदामि - सचे तुम्हाक, भिक्खवे, 
रञ्ञ्यगतान वा रसक्खम्‌लंगतान वा सुञ्व्यागारगतान वा उप्पञ्जेय्य 
भय वा छम्भितत्त वा लोमहसो वा, मर्व तस्मि समये भ्रनुर्षरेय्याथ- 
इति पि सो भगवा अररह सम्मासम्बुदधो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो 
लोकविद्‌ प्रनुत्तरो पूरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो मगवा' ति । 
मम हि वो, भिक्खवे, ग्रनुस्सरत य भविस्सति भय वा छम्भितत्त वा 
लोमहसो वा, सो पहीरचिस्सति । 

'नो चे म ॒ग्रनस्सरेय्याथ, श्रथ धम्म भनुस्सरेप्याथ ~ स्वाक्खातो 
भगवता धम्मो सन्दिद्धिको अ्रकालिंको एषहिपस्सिको भ्रोपनेय्यिको ` पच्चत्त 
वेदितन्बो विञ्जृहीति। धम्म हि वो, भिक्खवे, श्रनुस्सरत य 
भविस्सति भय वा छम्भितत्त वा लोमहुसो वा, सो पहीयिस्सति । 

ननो चे धम्म अ्ननुस्सरेय्याथ, श्रथ सद्ख प्रनुसरेय्याथ ~ सुप्पटि- 
पन्नो * भगवतो सावकस द्धौ उलजुप्पटिपन्नौ' भगवतो सावकसद्खो 
व्यायप्पटिपन्नो भगवतो सावकसद्भो सामीचिप्पटिपन्नो भगवतो सावक- 
सङ्घो, यदिद चत्तारि परिसयुगानि अह पूरिसपुग्गल। एस भगवतो सावक- 

सङ्खो, श्राहुनेय्यो पाहुनेय्यो दव्िखिगेय्यो श्रञ्जलि करणीयो ग्रनुत्तर पुञ्व्य- 
१ शओोपनयिको-सी० रो०, 1 २ सुपदिपन्नो -सी०. स्या०,रोऽ । ३ उजुपटि- 
पन्नो -सी०, स्या०, रो० । 
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$ 


क्खेत्त लोकस्सा ति । सद्ध हि वो, भिक्वे, श्रनुस्सरत य भविस्सति भय 
वा दुम्भितत्त वा लोमहसो वा, सो पहीयिस्सति । 

“त किस्स हेतु ? तथागतो हि भिक्खवे, श्ररह सम्मासम्बुद्धो 
वीतरागो वीतदोसो वीतमोहो श्रभीरु ्रच्छम्भी श्रनुत्रासी ग्रपलायी'"ति। 
७ इदमवोच भगवा । इद वत्वान ` सुगतो श्रथापर एतदवोच- 

“श्ररञ्जञे स्क्वमूले वा, सुञ्व्यागारे व ` भिक्वो । 

भरनुस्सरेथ सम्बुद्ध, भय तुम्हाकं नो सिया ।। 

नो चे बुद्ध सरे्याथ, लोकजेद नरासभ । 

ग्रथ धम्म सरेय्याथ, निय्यानिक* सुदेसित ।॥ 

नो चे धम्म सरेय्याथ, निय्यानिक सुदेसित । 

ग्रथ सद्ध॒ सरेय्याथ, पृञ्व्यक्खेत्त अनुत्तर ।। 

“एव बुद्ध सरन्तान, धम्म सद्ध च भिक्खवो । 

भय वा छस्मितत्त वा, लोमहसो न हेस्सती'' ति ॥ 


ध ४. वेपचित्तिसुत्त 

८ सावत्थिनिदानं । ““भूतपुब्व, भिक्वे, देवासुरसद्धामो समुप- 
वयन्ो' श्रहोसि । ग्रथ खो, भिक्खवे, वेपचित्ति प्रसुरिन्दो श्रसुरे भ्राम- 
न्तेसि -सचे, मारिसा, देवान श्रसुरसद्खामे समुपव्यृन्हं भ्रसुरा जिनेय्य्‌ 
देवा पराजिनेय्य॒ , येन न॒ सक्कं देवानस्मिन्द कुण्ठपञ्चमेहि बन्धनेहि 
बन्धित्वा मम सन्तिके प्रानेय्याथ भ्रसुरपुर' ति। सक्को पि खो, भिक्खवे, 
देवानमिन्दो देवे तावतिसे श्रामन्तेसि - सचे, मारिसा, देवान प्रसुर-, 
सद्धामे समुपव्यु्टे देवा जिनेय्यु अ्रसुरा पराजिनेय्यु, येन न वेपचित्ति 
ग्रसुरिन्द कण्ठपञ्चमेहि बअन्धनेहि बन्धित्वा मम सन्तिफे भ्रानेय्याथ 
सुधम्मसभ ' ति । 

^तस्मि खो पन, भिक्ववे, सद्खामे देवा जिनिसु, ्रसुरा पराजि- 
निसु । रथ खो, भिक्लवे, देवा तावतिसा वेपचित्ति भ्रसुरिन्द कण्ठपञ्च- 


मेहि बन्धनेहि बन्धित्वा सक्कस्स देवानमिन्दस्स सन्तिके म्रानेसु सुधम्म- 


१ भ्रभीरू-सी०। २ वत्वा-सं)०। र वा-~- रोऽ । ४ नौय्यानिक -सी°। 
५ सूदेसित -सी०। ६ समपन्बृढ्हो- रोऽ, सी० । ७-७ देवासुरसद्धामे-सी०ः 
स्याऽ 1 ठ पराजेय्यु ~ सी०, रो० । & कण्डे पञ्चमेहि -रो० । १५ सुषम्पर सभ -सी०ः 
स्या० रो} ११ पराजिसु-स्री°,सो°। 
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सभ । तत्र सुद, भिक्खवे, वेपचित्ति श्रसुरिन्दो कण्ठपञ्चमेहि बन्धनेहि 
बद्धो ` सक्कं देवानमिन्द सुधम्मसभ पविसन्त च निक्खमन्त च श्रसन्भाहि 
फरुसाहि वाचाहि ्रक्कोसति परिभासति । श्रथ खो, सिक्छैवे, मातलिं ` 
सद्खाहको ° सक्क देवानमिन्द गाथाहि अ्रज्जञभासि - 
“भया न मघवा ` सक्क, दुन्बल्या" नो तितिक्खसि । 5 
सुणन्तो फरुसं वाच, सम्मुखा वेपचित्तिनो' ति ।। 
(नाहं भया न दुन्बल्या, खेमामि वेपचित्तिनी । 
कथ हि मादिसो विञ्जु, बालेन पटिसयंजे' ति ।। 
भिय्योः बाला पभिज्जेय्यू, नो चस्स पटिसेधको । 
तस्मा भुसेन दण्डेन, धीरो बाल निसेधये' ति ।। 10 
एतदेव ग्रह मञ्ने, बालंस्स परिसेधन । 
पर सडकुमित जत्वा, यो सतो उपसम्मती' ति ।। 
एतदेव तितिक्खाय, वज्ज पस्सामि वासव । 


यदा न मञ्ज्नति बालो, भया म्याय तितिक्ख॑ज्ि । 
प्रज््ारुहतिः दुम्मेधो, गो व भिद्यो पलायिन' ति ॥ 15 


"काम मञ्ज्तु वा मा वा, भया म्याय तितिक्छति । 7२ 22: 
सदत्थपरमा श्रत्था, खन्त्या भिय्यो न विज्जति । 
यो हवे बलवा चन्तो, दुन्बलस्स॒ तितिक्डति । 
तमाह परम खनति, निच्चं खेमति दुन्बलो ।! 


प्रवल त॒ बल श्राह, यस्स बालबलं बल । 20 
बलस्स॒ धम्मगृत्तस्स, पटिवत्ता न विज्जति 


तस्सेव तेन पापियो, यो कृद्ध पदिकुज्छति। 
कदढ म्रप्पटिकुज््न्तो, सद्धाम जेति दुज्जय ॥ 


'उभिन्नमत्य चरति, ग्रत्तनी च परस्स च प % 
पर सडकूपिते त्वा, यो सतो उपसम्मति ॥! 25 





१ बन्वो ~ स्था०) २-२ मातलिसद्धाहको - रो । ३ मथवा -सी०, रो° । 
४ ~ ४ दुब्बल्येन-स्या० । ५-५ कथञ्हि -सी°, स्या० 1 ६ भीग्यो-सी°। ७ पङ्क 
ज्ेययु - रो० । ८ अ्रज््ारूढति -स्या०, रो०› अञ्श्ोखुदति ~ सी० । 


ए 225 


8 225 


20 


25 
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'उमिन्च तिकिच्छन्तान , भ्रत्तनो च परस्स च । 
जना मञ्जन्ति बालो ति, ये धम्मस्स श्रकोविदा' ति ।। 
€ “सो हि नाम, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो सके पूञ्व्यफलं 
उपजीवमानो देवान तावतिसान इस्सरियापिपच्च रज्ज कारेन्तो' खन्ति 
सोरच्चस्स वण्णवादी म॑विस्सति । इध ख त, भिक्खेवे, सोभेथ य तुम्हे 
एव स्वाक्खाते धम्मविनये पन्बजिता समाना खेमा च भवेय्याथ सोरता 
चा ति। 


५ सुभासितजययुत्त 
१० सावत्थिनिदानं । “भूतप, भिक्खवे, देवासुरसद्खामो 
समुपव्युन्हो श्रहौसि । श्रथ खो, भिक्खवे, वेपचित्ति श्रसुरिन्दो सक्कं 
देवानमिन्द एतदवोच - होतु, देवानमिन्द, सुभासितेन जयो" ति । 
श्तु, वेपचित्ति, सुभामितेन जयो' ति । 
श्रथ खो, भिक्खवे, देवा च भ्रसुरा च पारिसज्ञे स्पेस] ~ “इमे 
नो सुभासितदुन्मासित श्राजानिस्सन्ती' ति। श्रथ खो, भिक्खवे, वेप- 
चित्ति श्रसरिन्दो सक्कं देवानमित्द एतदवोच ~ भण, देवानमिन्द, गाथ' 
ति । एव वृत्ते, भिक्लवे, सक्को देवानमिन्दो वेपचितति भ्रसुरिन्द एतद- 
वोच - ^तुम्हु स्वेत्य, वेपचित्ति, पृम्बदेवा । भण, वेपचित्ति, गाथं" ति ¦ 
एवं वृत्ते, भिक्खवे, वेपचित्ति श्रसुरिन्दो इम गाथ श्रभासि - 
भिय्यो बाला पभिज्जेय्यु *, नो चस्य पटिसेधको । 
तस्मा भुसेन दण्डेन, धीरो बाल निसेधये' ति ।। 
“भासिताय खो पन, भिक्खवे, वेपचित्तिना श्रसुरिन्देन गाथाय 
प्रसुरा श्रनुमोदिसु, देवा वुण्ही ्रहेसु । श्रथ खो, भिक्खवे, वेपचित्ति ्रसु- 
रिन्दो सक्कं देवानमिन्द एतदवोच - भण, देवानमिन्द, गाथ' ति । 
एव वृत्ते, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो इम गाथ श्रभासि - 
एतदेव ग्रह॒ मज्ञे, बालस्स पटिसेधन । 
पर सडकुपित त्वा, यो सतो उपसम्मती' ति ॥ 
“भासिताय खो पन, भिक्खवे, सक्केन देवानमिन्देन गाथाय, देवा 
प्रनुमोदिसु, अ्रसुरा तुण्ही प्रहस । श्रथ खो, भिक्वे, सक्को देवानमिन्दो 
१ तिक्िच्छन्तत -रो०) २ करौन्तो-रो०। ३ पकुज्क्ेथ्य्‌ ~ सी०, रो° । 
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वेपचित्ति श्रसुरिन्द एतदवोच ~ भण, वेपचित्ति, गाथ ति! एव वृत्ते, 
भिक्लवे, वेपचित्ति भ्रसूरिन्दो इम गाथ ्रभासि - 


एतदेव तितिक्छाय, वज्ज पस्सामि वक्सव 
यदा न॒ मज्जति बालो, भया म्याय तितिक्खति 
ग्रज्ारुहति दुम्मेधो, गो व भिय्यो पलायिनः" ति ॥ 5 


भासिताय खो पन, भिक्वे, वेपचित्तिना श्रसुरिन्देन गाथाय 
प्रसुरा भ्रनुमोदिसु, देवा तुण्ही ग्रहेसु । प्रथ खो, भिक्वे, वेपचित्ति 
प्रसुरिन्दो सक्कं देवानमिन्द एतदवोच ~ भण, देवानमिन्द, गाथ ति । 
एव वृत्ते, भिक्लवे, सक्को देवानमिन्दो इमा गाथायो प्रभासि - 
काम मञ्च्यतुवा मा वा, भया म्थाय तितिक्खति। 10 
सदत्थपरमा श्रत्था, खन्त्या भिय्यो न विज्जति ।। 


यो हवे ' बलवा सन्तो, दृन्बलंस्स ॒तितिक्खति । 
तमाह परम खन्ति, नच्च खमति दुव्बलो ॥ 


भ्रबल त बल म्राहु, यस्स बालबल बल । 
बलस्स॒धम्मगुत्तस्स, पदटिवत्ता न विज्जति*]। 


तस्सेव तेन पापियो, यो कृद्ध पटिकुज्क्षति । 
कुद भ्रपपरिकूञ्न्तो, सद्धाम जेति दुज्जय 1 


उभिन्नमत्थ * चरज्ञि, भ्रत्तनो च परस्स च । 
पर॒ सडकूुपित त्वा, यो सतो उपसम्मति ॥ 


'उभिच्च ॒तिकिच्छन्तान, प्रत्नो च परस्स च) क 
जना मञ्जन्ति बालो ति, ये धम्मस्स भ्रकोविदा' ति 


“भासितासु खो पन, भिक्खवे, सक्कैन देवानमिन्देन गाथासु, 
देवा म्रनुमोदियु, भ्रसुरा तुण्ही श्रहृसु । श्रथ खो, भिक्खवे, देवान च 
ग्रसुरान च पारिसज्जा एतदवोच्‌ ~ भासिता खो वेपचित्तिना भ्रसुरिन्देन 
गाथायो । ता च खो सदण्डावचरा ससत्थावचरा, इति भण्डन इति 2 ४ 26 
विग्गहो इति कलहो । भासिता खो' सक्केन देवानमिन्देन गाथायो । 
ता च खो भ्रदण्डावचरा श्रसत्थावचरा, इति ्रभण्डने इति भ्रविर्गहो इति 





१ भवे-सीऽ । २ खोपन-सी०। 
स ° १-२६ 
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मकलहो । सक्कस्स देवानमिन्दस्स सुभासितेन जयो' ति । इति खो, 
निक्लवे सक्कस्स देवानमिन्दस्स सुभासितेन जयो ग्रहोसी'' ति । 


+ 


६ कुलावकसुत्त 
११ सावत्थिय । “भूतपुव्ब, भिक्खवे, देवासुरसद्धाम समुप- 
वयन्हो श्रहोसि । तस्मि खो पन, भिक्खवे, सद्धामे ्रसुरा जिनिसु, 
5 देवा पराजिनिसु* । पराजिता च खौ, भिक्खवे, देवा ्रपायस्वेव उत्तरेन- 
मखा, भ्रभियस्वेव ने श्रसुरा । श्रथ खी, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो 
मातलि सद्खाहक गाथाय प्रज्छभासि - 
शक लावका मातलि सिम्बलिस्मि, 
ईसामुखेन परिवज्जयस्सु । 
10 काम चजाम श्रसुरेषु पाणः 
मायिमे दिजा विदु लावका ˆ श्रहेसु' ति । 

“एवे भटृन्तवा" ति खो, भिक्खवे, मातलि सद्धाहको सक्कस्स 
देवानसिन्दस्स पटिस्युत्वा सहस्सयुत्ते प्राजञ्जा स पच्चदावत्तेसि । श्रथ 
खो, भिन्खवे, ग्रसुरानं एतदहोसि - 'ृच्चंदावत्तो खो दानि सक्कस्स 

` 5 25 देवानमिन्दस्स सहस्सयरी श्राजञ्व्यरथो । दुतिय पि खो देवा श्रसुरेहि 
सज्खामेस्सन्ती ति भीता" प्रसुरपुरमेव पाविसिस' । इति खो, भिक्खवे, 
सक्कस्स देवानमिन्दस्स धम्मेन जयो श्रहोसी " ति । 


७ नदुन्भियसुत्त 
१२ सावत्थिय ! “भूतपुन्ब, भिक्खवे, सक्कस्स देवानमिन्दस्स 
रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एव चेतस परिवितक्को उदपादि -भ्यी पि 
„› मे श्रस्स सुपच्यत्थिको तस्स पाह न दुन्भेय्य ति। श्रथ खो, भिक्खवे, 
वेपचित्ति श्रसुरिन्दो सक्कस्स देवानमिन्दस्स चेतसा चेतोपरिवितक्क- 
8 2९ मञ्जाय येन सक्को देवानमिन्दो तेनुपसद्धमि । ब्रदसा खो, भिक्खवे, 
सवको देवानमिन्दो वेपचित्ति श्रसुरिल्दं दूरतो व भ्रागच्छन्त । दिस्वान 
वेपचित्ति श्रसुरिन्द एतदवोच ~ 'तिद्रुः वेपचित्ति, गहितोसी' ति । 





१ पराजिसु-सी०रो०! २ विकुलावा ~स्या०। ३ भदन्ता- सी०, रो०) 
४ श्रसुरा भीता -स्या० ।  पुथुञ्जनताय ~ स्या° ) 
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यदेव ते, मारिस, पुज्बे चित्त तदेव' त्व मा पजहासी' ति* 
-सपस्यु च मे, वेपचित्ति, श्रदुन्भाया ति । 
यं मुसा भणतो पाप, य पाप ब्ररिथूपवादिन्नो | 
मित्तदुदनो च य पाप, य पाप भ्रकतञ्जरनो । 
तमेव पाप फुंसतु, यो ते दुमे सुजम्पती""' ति }) 5 


८ वेरोचनेश्रसुरिन्दसृत्तं 
१३ सावत्थिय जेतवने ! तेन खो पन समयेन भगवा दिवा- 
विहारगतो हति पटिसल्लीनो । श्रथ खो सक्को च देवानमिन्दो वेरोचनौ 
च ्रभुरिन्दौ येन भगवा तेनुपसङ्धुमिसु, उपस द्गुमित्वा पच्चेक दा रबाह 
निस्साय अरस । श्रथ खो वेरोचनो श्रसुरिन्दो भगवृतो सन्तिके इम गाथ 
प्रभासि - 10 
“वायमेथेव पुरिसो, याव भ्रत्थस्स निष्फदा" । 
निप्फन्नसोभनो' श्रत्थो५, वेरोचनवचो इद'' तति ।। 


“वायमेथेव पुरिसो, याव श्रत्थस्स निप्फदा ¦ पर 
निष्फन्सोभनो श्रत्थो, खन्त्या' भिय्यो न विज्जती"" ति।। 


“सम्बे सत्ता भ्रत्थजाता, तत्थ तत्थ यथारह्‌ । 15 
सयोगपरमा त्वेव, सम्भोगा सन्बपाणिन } 


निप्फन्नसोभनो अत्थो, वेरोचनवचौ इद” ति ॥। 


“सब्बे सत्ता अत्थजाता, तत्थ तत्थ यथारह | 
सयोगपरसा त्वेव, सम्भोगा सनब्बपाणिन ) 
निप्फन्चसोभनो अत्थो, खन्त्या भिय्यो न विज्जती'" ति।। 20 


€ श्ररञ्ञायतनइसिसुत्त 


१४ सावत्थिय । “भूतपुन्ब, भि॑क्छवे, सम्बहुला इसयो सील- 9 „2 
वन्तो कल्याणधम्मा श्ररञ्व्ायतने पण्णकुदीसु सम्मन्ति ! श्रथ खो, 
भिक्वे, सक्को च देवानमिन्दो वेपचित्ति च भ्रसुरिन्दो येन ते इसयो 


१-१ तदेव त्व, मारिस, पहासी ति - सी०, तदेव जहासी ति ~ स्या०, तदेव 
पहासी ति ~ रो०। २ फुप्ति ~ सी०, रो० । ३ विरोचन श्रसुरिन्दसुत्त - स्या० । ४ निप्पदा- 
स्या०, रो० । ५ निप्पनसोभणो - रो०, निष्फ्तसोभिनो - सी०। ६ अ्त्था - सी-० › स्यां १०1 


ए 227 


8 २29 


ॐ 


10 


20 


25 





२२८ सयुत्ततिकाघो [ ११६१४ 


सीलवन्तो कल्याणधम्मा तेनृपसङ्धमिसु 1 श्रथ खो, भिक्खेवे, वेपचित्ति 
भ्रसुरिन्दो पटलियो' उपाहना ्रारोहित्वा खग्ग श्रोलगोत्वा छत्तेन धारिय- 
मानेन श्रगगद्रारेन म्रस्सम पविसित्वा ते इसयौ सीलवन्ते कल्याणधम्मे 
ग्रपव्यामतो करित्वा श्रतिक्कमि । श्रथ खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो 
पटलियो उपाहना ओ्रोरोहित्वा खग्ग ्नञ्खेसं दत्वा छंत्ते भ्रपनामेत्वा 
द्रारेनेव श्रस्सम पविसित्वा ते इसयो सीलवन्ते कल्याणधम्मे ्रनुवाते 
पञ्जलिंको नमस्समानो श्रदासि । रथ खो, भिक्खवे, ते इसयो सीलवन्तो 
कल्याणधम्मा सक्कं देवानमिन्द गाथाय श्रज्छमासिसु - 


"न्धो इसीन चिरदिविखतान `, 
काया चुतो गच्छति मालुतेन । 
इतो पटिक्कम्म सहस्सनेत्त, 
गन्धो इसीन श्रसुचि देवराजा ति । 


“गन्धो इसीन चिरदिक्खितान, 
काया चुतो गच्छतु मालुतेन, 
सुचित्रपुप्फ* व सिरस्मि ` मालं । 
गन्ध्र एत॒ पटिकह्धाम भन्ते, 
न हेत्थ देवा पटिकूलसञ्व्िनो ”' ति ॥ 


१० ससुदकर्युं्त 

१५ सावत्थिय । ५भूतपुब्व, भिक्खवि, सम्बहुला इसयो सील- 
वन्तो कल्याणधम्मा समुहतीरे पण्णकुटीसु सम्मन्ति । तेन खो पन समयेन 
देवासुरसद्खामो समुपब्यून्दो प्रहरसि । रथ ख, भिक्संवे, तेसं इसीनं 
सीलवन्तान कल्याणधम्मानं एतदहोसि ~ शधम्मिका खो देवा, ग्रधम्मिका 
प्रसुरा। सिया पि नो श्रसुरतो भय । यन्ूने मय सम्बर श्रसुरिन्दं उपसङ- 
मित्वा श्रभयदक्खिण याचेय्यामा' ति ¦ श्रथ खौ, भिक्खंवे, ते इसयो 
सीलवन्तो कल्याणधम्भा ~ सय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिञ्जित 
वा बाह पसारेय्य, पसारित वा बाह सम्मिञ्जेय्य एवमेव ~ समृदेतीरे 
पण्णकुटीसु भ्रन्तरहिता सम्बरस्स ग्रसुरिन्दस्स सम्मुखे पातुरहेस्‌ । श्रथ 


१ भरटलिग्रो-सी०,स्या०,रो०। २ चिरदक्खितान -स्या० । ३ ग च्छति - 
सी०, स्या० । ४-४ सुचित्रपुप्क सिररस्मिव - सीर स्या०ःम० । ५ परिक्कूलसञ्व्निनो - 
सौ०, स्या०, रो० । ६ समिचल््जित-म० । 


११ १० १५| समृहुकतुतत २९६ 


खो, भिक्खवे, ते इसयो सीनेवन्तो कल्याणधम्मा सम्बर्‌ श्रसुरिन्दे गाथाय 
ग्रज्धोभासियु - 

“इसयो सम्बर पत्ता, याचन्ति श्रभयदक्खिण"। 

काम _्खरोहि ` ते दातु, भयस्स ग्रभयस्स वा ति ।। 


"हसीन ग्रभयं नत्थि, दुद्रान सक्कसेविनं । 
प्रभय याचमानान, भयमेव ददामि वौ ति ॥। 


(प्रभय याचमानाने, भयमेव ददासि नो । 
परिगगण्हाम ˆ ते एत, श्रक्वेय ˆ होतु" ते भय ॥। 


यादिस वपते बीज, तादिस हरते" फल । 
कल्याणकारी कल्याण, पापकारी चं पापकं । 


कि) 


पवुत्ते तात ते बीजे, फल पच्चनुभोस्ससी' ति ।, 


“श्रथ खौ, भिक्खवे, ते इसयो सीलवन्तो कल्याणधम्मा सम्बर 
ग्रसुरिन्द श्रभिसपित्वा- सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिञ्जित वा 
बाह पसरेय्य, पसारित वा बाहु सम्मिञ्ेय्य एवमेव - सम्बस्स्स श्रसु- 
रिन्दस्स सम्मुखे “ श्रन्तरहिता समहतीरे पण्णकुटीसु पातुरहेसु । म्रथ खो, 
भिक्खवे, सम्बरो भ्रसुरिन्दो तेहि इसीहि सीलवन्तेहि कल्याणधम्मेहि श्रभि- 
सपिततो रकत्तिया सुद तिक्खत्तु उन्बिज्जी '* ति । 

॥ 2 पठमो कमो । 


तस्सुहानं 
सुवीर सुसीम ^ चेव, धंजगग, वेपचित्तिनो । 
सुभासित जय चेव, कुलावक नदुब्भिय ¦ 
वेरोचनश्रसुरिन्दौ ^, इसयौ भ्ररञ्च्यकं चेव । 
इसयो च समुहका ति ।। 


त 


१ कमङकरौति -सी०, काम करोसि -स्य०। २ पतिगष्हा्म- रौी०। २३ एक- 
स्था० % भ्रभ्रय-स्या० १ होति-रो० । ६ लभते - स्या०, वर्ध्वतैं ~ रोऽ ! 
७ लंभते ~~ स्या० । द-= व्पते - रो० । £ भ्रभिसपेत्वा - सीर, स्था०, रौ । १० परमद - 
सी०, रोऽ । ११ उच्विज्जती-~सी०स्या० ! १२ सुंसिभं-स्या०रो० । १६. विरो 
चनग्रसुरिन्दो -स्या०,रो° । 
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११. बतपदसुत्त ` 

१६ सावत्थिय । “सक्कस्स, भिक्खवे, दवानमिन्दस्स पूञ्बे 
मनुस्सभतस्स "सै वतपदानि "समत्तानि समादिन्नानि श्रहेसु, येसं समा- 
दित्ता सक्को सक्कत्त श्रज््गा । कतमानि सत्त वतपदानि † यावजीवं 
मातपेत्तिभरो ्रस्स, यावजीव कुले जेद्रापचायी श्रस्स, यावजीवे सण्वाचौ 
ग्रस्स, यावजीवे श्रपिसुणवाचो श्रस्स, यावजीवं विगतमलमच्छरेन चेतसा 
ग्रगार श्रज्क्ञावसेय्य मुत्तचागो पयतपाणी वोस्सम्गरतो याचयोगो दान- 
सविभागरतो, यावजीवं सच्चवाचो' ्रस्स, यावजीव ग्रक्कोधनो ` भ्रस्स- 
सचे पि मे कोधो उण्पज्जेय्य खिप्पमेव न पटिविनेय्य ति । सक्कस्स, 
भिक्खवे, देवानमिन्दस्स पुज्बे मनुस्सभूतस्स इमानि सत्त वतपदानि सम- 


७ त्तानि समादिन्नानि ग्रसु, येस समादित्त्ता सक्को सक्कत्त अरज्छगा ति । 
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“मातापेत्तिभर जन्तु, कुले जद्रापचायिन । 
सण्हं सखि लसम्भास, पेसुणेय्यप्पहायिन' ॥। 


“मच्छेरविनये युत्ते, सच्चे कोधाभिभ्‌ नर । 
„ त वे देवा तावति, श्राह सप्पुरिसो इती" ति ।। 


१२. सक्कनामसुत्त 

१७ सावत्थिय जेतवने । तत्र खो भगवा भिक्खू एतदवोच ~ 
“सक्को, भिक्ख॑वे, देवानमिन्दो पुम्बे मनुस्सभूतो समानो मघो नाम माणवो 
प्रहोसि, तस्मा मघवा ति वृच्चति। ` 

“सक्को, भिक्खवे, देवानमिन्दो पुब्ब मनुस्सभूतो समानौ पुरे 
दान भ्रदासि, तस्मा पुरिन्ददो ति वुच्चति । । 

“सक्को, भिक्खवे, देवानमिन्दो पृब्बे मनुस्सभूतो समानौ सक्कच्च 
दान श्रदासि, तस्मा सक्को ति वुच्चति । 

“सक्को, भिक्ूवे, देवानमिन्दो पुञ्ब मनुस्सभूतो समानी श्रावे- 
सथ श्रदासि, तस्मा वासवो ति वुच्चति । 





१ पठमदेवसुत्त -स्या०, देवा (वतपद )- रो०। २ वत्तपदानि -स्या० 1३ सी०, 
स्या ० पौत्थकेसु नत्थि। ४ सच्चवादो ~ रो०। ५. श्रकोधनो - रोऽ । ६ एत्थ ईइदमवोच 
भगवा इद वत्वानं सुगतो भ्रथापर एतदवौच सत्था' इति श्रधिङो पाठो स्ा० पोत्थके श्रत्थि । 
६ ° ध ~ रोऽ 1 ८ दुतियदेवसुत्त -स्या०) देवा ( बतपद)-रो० । & परे पुरे- 
सा र०। 


१११३ १९ | महालिसुत्त २३१ 


“सक्को, भिक्खवे, देवानमिन्दो सहस्स पि म्रत्थानं मृहुत्तेन 
चिन्तेति, तस्मा सहस्सक्खो ति वुच्चति । 

“सक्कस्स, भिक्खवे, देवानमिन्दस्स सुजा नामि शग्रसुरकञ्जा 
पजापति , तस्मा सुजस्पती ति वुच्चति । 


“सक्को, भिक्छवे, देवानसिन्दो देवान तावतिसानं इस्सरियाधि- 5 
पच््वे रज्ज कारेति, तस्मा देवानसिन्दो ति वुच्चति । 

१८ “सक्कस्स, भिक्खवे देवानमिन्दस्स पृञ्बे मनुस्सभूतस्स सत्त 
वतपदानि समत्तानि समादिन्नानि ्रहेसु, येस समादित्नत्ता सक्को सक्कत्त 
ग्रज्छगा । कतमानि सत्त वततपदानि ? यावजीवे मातापेत्तिभरो भ्रस्स, 
यावजीवे कुले जेदरापचायी भ्रस्स, यावजीवं सण्हवाचो भ्रस्स, यावजीवं "0 
ग्रपियुणवाचो भ्रस्स, यावंजीव विगतमलमच्छरन चंतसा भ्रगार्‌ भ्रज्जा- 
वसेय्य म॒त्तचागो पयतपाणी वोस्सम्गरतो याचयोगो दानसविभागरतो 
यावजीवं सच्चवाचो श्रस्स, यावजीवं अरक्कोधनो श्रस्स - सचे पिमे कोधो 
उप्पज्जेय्य खिप्पमेव न पटिविनेय्य ति ~ सक्कस्स, भिक्खवे, देवान- 
मिन्दस्स पुब्बे मनुस्सभूतस्स इमानि सत्त व॒तपदानि समत्तानि समादिन्नानि 5 
ग्रहेसु, येस समादिन्नत्ता सक्को सक्कत्त प्रज्कगु ति । 

'“मातापेत्तिभर जन्तु, कुले जेद्ापचायिन । 

सण्ह॒ सखिलंसम्भास, पेयुणेय्यप्पहायिन ॥ 


“मच्छेरविनये, युत्त सच्च कोधाभिभु नर। 
ते वे देवा तावतिसा, ग्राह सप्पूरिसो इती'* ति ।। ् 


१२. महालिसुत्त ` 
१९ एव मे सुत । एकं समय भगवा वेसालिय विहरति महावने 
कटागारसालाय । श्रथ खो सहालि ^ लिच्छवी येन भगवा तेनुपसङ्धुमि 
उपसङ्धुमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो महालि लिच्छवी भगवन्तं एतदवौच ~ “दिद खो , भन्ते, भगवता 
सक्को देवानमिन्दो'" ति † ६ 


“दिद खो मे, महालि, सक्को देवानमिन्दो ' ति । 





१ पजापती भ्रहोसि-रो०, पजापती -स्या०। २ ततियदेषसृत्त ~ स्या० । 
३ महली - स्या० । ४ वौ -सीरस्या० । ५ सी स्या० पौत्थकेषु नतिथि। 
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“सो हि नून, भन्ते, सक्कपतिरूपको भविस्सति । दुहेसो हि, 
भन्ते, सक्को देवानमिन्दो' ति । 

“सक्कं च' स्वाह, महालि, पजानामि ` सक्ककरणे च धम्मे, 
येसे धम्मान समादिल्नत्ता सक्को सक्कत्त म्रज्छगा, ते च पजानामि । 

“सक्को, महालि, देवानमिन्दो पृब्बे मनुस्सभृतो समानो मघो 
नाम माणवो * श्रहौसि, तस्मा मघवा ति वुच्चति । 

“सक्को, महालिं, देवानमिन्दी पुञ्बे मनुस्सभूतो समान सक्कच्च 
दानं अ्रदासि, तस्मा सक्को ति वृच्चति । 

“सक्को, महालि, देवानमिन्दो पुब्ब मनुस्सभूतो समानो पुरे 
दान भ्रदासि, तस्मा पृरिन्ददो ति वुच्चति । 

“सक्को, महालि, देवानमिन्दये पुब्ब मनुस्सभूतो समानो भ्रावसथ 
ग्रदासि, तस्मा वासवौ ति वुच्चति । 

“सक्को, महालि, देवानमिन्वये सहस्सं पि भ्रत्थान मृहूत्तेन 
चिन्तेति, तस्मा सहस्सक्खो ति वुच्चति । 

“सक्कस्स, महालि, देवानमिन्दस्स सुजा नाम श्रसुरकञ्व्ना पजा- 
पति, तस्मा सुजम्पती ति वृच्चति । 

“सक्को, महालिं, देवानमिन्द्ये देवान तावतिसान इस्सरियाधि- 
पच्च रज्ज कारेति, तस्मा देवानमिन्दो ति वुच्चति । 

२० “सक्कस्स, महालि, देवाननिन्दस्सः पुब्ब मनुस्सभूतस्स सत्त 
वतपदानि समत्तानि समादिन्नानि श्रहेसु, येस समादिल्नत्ता सक्को सक्कत्त 
ग्रज्छगा । कतमानि सत्तं वतपदानि ? यावजीवं मातपेत्तिभिरो अ्रस्स, 
यावजीवे कुले जेदापचायी श्रस्स, यावजीवं सण्हवाचो श्रस्स, यावजीवे 
ग्रपिसुणवाचो भ्रस्स, यावजीवं विगतमलमच्छरेन चेतसा श्रगार अरज्ज्ञा- 
वसेय्य मुत्तचागो पयतपाणी वौस्तग्गरतो याचयोगो दानसविभागरतो, 
यावजीव सच्चवाचो भ्रस्र, यावजीवे भ्रक्कोधनो भ्नस्सं ~ सचे पि मे कोधो 
उप्यजेय्य सिप्पमेव न पटिविनेय्य ति - सक्कस्स, महालि, देवानमित्दस्स 
पन्बे मनुस्समभूतस्स इमानि सत्त वतपदानि समत्तानि समादिन्नानि ग्रहेसु, 


येसं समादिच्चत्ता सक्को सक्कत्त ग्रज्खगा ति। 


1 


१ सक्कपटिरूपको -स्या०। २-२ बाहु - सौम, स्या०, रोऽ! ३ जानामि - 
रोऽ । ४ भराणवकों ~ रो० । 
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“मातापेत्तिभर जन्तु, कुले अंदापचायिन । 
सण्ह सखिलसम्भास, पेसुणेय्यप्पहायिन ॥ 
“मच्छेरविनये युत्त, सच्चं कोधाभिभु स्रण। 
त वे देवा तावतिसा, श्राह सप्पुरिसौ इती'" ति 1 


१४ दलिहयुत्त 

२१ एक समय भगवा राजगहे विहुरति वेद्धुवने कलेन्दक- 5 
निवापे । तत्रे खो भगवा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - “भिक्खंवी' ति । 
“भदन्ते"' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच - 

“भूतपुब्बे, भिक्खवे, अ्रञ्जतरो पुरिसो इमस्मि एव राजगह 
मनुस्सदलिंहौ ` भ्रहौसि मनुस्सकपणो मनुस्सवरको । सो तथागतप्प- 
वैदिते धम्मविनये सद्ध समादियि, सील समादियि, सुत समादियि, चाग "0 
समादियि, पञ्च समादियि । सो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये संद्ध 
समादियित्वा सील समादियित्वा सुत समादियित्वा चाग समादियित्वा 
पञ्ज समादियित्वा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उप्पज्जि एर 29 
देवानं तावतिसान संहन्यते * ! सो श्रञ्ये देवे श्रतिरोचति कश्णेन चेव 
यससा च । तत्र सुद, भिक्खवे, देवा तावतिसा उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति* 15 
विपाचैन्ति - श्रच्छेरिय वत भौ, भ्रब्भुत वत भो । श्रय हि देवपुक्तौ पुब्ब 
मनुस्सभूतो समानौ मनुस्सदलिंहो ब्रहीसि मनुस्सकपणो मनुस्सवराको, 
सो कायस्स भेदा पर मरणा सुति सग्गं लोकं उप्पन्लो देवान तावतिसानं 
सहब्यत । सौ भ्रञ्जे देवे श्रतिरोचति वण्णैन चेव यससा चा" ति । 

“भथ खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिसे श्रामन्तेसि 2 
- मा खो तुम्हे, मारिसा, एतस्स देवपुत्तस्स उञ्ज्ञायित्थ । एसौ खो 
मारिसा, देवपुत्तो पुन्बे मनुस्सभूतो समानो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये 2 2५ 
सद्ध समादियि, सील समादियि, सुत समादियि, चाग समादियि, पञ्ब्य 
समादियि । सो तथागतप्पवेदिते धम्मविनये* सद समादियित्वा सीलं 
समादियित्वा सुते समादियित्वा चाग समादियित्वा पञ्ज समादियित्वा 25 
कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोकं उपपन्नो देवानं तावतिसान 
सहव्यत 1 सो भ्रञ्मे देवे ्रतिरोचति वण्णेन चेव यससा चाः ति। ग्रथ 
१ मनुस्सदचिहौ -सी०, स्या० । २ उपपज्जि ~ सी०, स्या० ३ सह्यत ~ 


सीऽ, रोऽ । ४ खीयन्ति- सी०, स्या, रो०। 
स ° १-२० 
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खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिसे भ्रनुनयमानो ताय वेलायं 
इमा गाथायो ग्रभासि - 

ध्यस्स' सद्धा तथागते, भ्रचला सुप्पतिरदता । 

सील च यस्स कल्याण, अ्ररियकन्तं पसंसित ।। 


5 सद्धं पसादो यस्सत्थि, उजुभूते च दस्सन । 
ग्रदलिह्य ति त श्राह, श्रमोघ॑ं तस्स जीवित ।। 


तस्मा सड च सीलं च, पसाद धम्मदस्सन । 
भ्रनुयुञ्जेथ मेधावी, सर बद्धान सासन'' ति ॥ 


१५ रामणय्यकसुत्त 
२२ सावत्थिय जेतवने । भ्रथं खो सक्को देवानमिन्दो येन 
10 भगवा तेनुपसद्धमि, उपसद्धुमित्वा भगवन्त ॒श्रभिवादेत्वा एकमन्त्‌ 
म्रदासि । एकमन्त ठितो खो सक्को देवानमिन्दो भगवन्त एतदवोच - 
“कि नु खो, भन्ते, भूमिरामणेय्यके"' ति " 
98 -श्रारामचेत्या वनचेत्या, पोक्डरञ्जो ` सुनिम्मिता 
मनुस्सरामणेय्यस्स, कल ॒नाग्धन्ति सोसि ॥ 


€ 


15 गामे वा यदिवा रञ्जने, निन्ने वायदि वा थले | 
यत्थ भ्ररहन्तो विहरन्ति, त भूमिरामणेय्यक " ति ।। 


ह [> 


१६ यजमानसुत्त 
२३ एकं समय भगवा राजगहे विहरति गिज्छकृटे पन्बते । 
रथ सखौ सक्को देवानमिन्दो येन भगवा तेनुपसङ्धमि, उपसङ्खमित्वा 
% भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रदरासि । एकमन्त स्ति खो सक्को 
2 देवानमिन्दो भगवन्त गाथाय भ्रज््भासि - 
“यजमानान मनुस्साने, पृञ्ञ्यपेक्खान पाणिन। 
करोत भ्रोपधिकं पुञ्जा, कत्थ दिन्नं महप्फल'' ति ।। 


'व्चत्तारो च परिपन्ना, चत्तारो च फले ठिता । 
एस सद्धा उजुभूतो, पञ्जासीलसमाहितो ॥ 


१ पोक्रञ्व्या -सी०, स्या०, रो० । २ नाग्वन्ती-सी०। ३ भूमि रामणे- 
म्यक - सी० । 
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यजमानान मनस्सान, पुञ्पेक्खान पाणिन । 
करोते श्रौपधिक पुञ्ज, सद्धं दिन्नं महप्फल' ति ›` 


१७ बुद्धवन्दनासुत्त ` 
२४ सावत्थिय जेतवने ! तेन खो पन समयेन भगवा दिवा- 
विहारगतो हीति पटिसल्लीनो ५ श्रथ खो सक्को च देवानमिन्दो रह्मा च 
सहम्पति येन भगवा तेनुपसद्धमिसु, उपस ङ््‌मित्वा पच्चेक ˆ द्रारबाह " 
निस्साय श्रु । भ्रथ खौ सक्को देवानमिन्दौ भगवतो सन्तिके इम गाथ 
ग्रभासि - 
“उदटुहि वीर विजितसद्धाम, 
पल्नभार श्रनण विचर लोक्रे । ६ 
चित्त च ते सुविमृत्त, 
चन्दो यथा पन्नरसाय ` रत्ति" ति ।, 
“न खो, देवानमिन्द, तथागता एवे वन्दितवब्वा । एवे च खी, 
देवानमिन्द, तथागता वन्दितब्बा - 
उद्रुहि वीर विनजितसङ्खाम, “ 
सत्थवाह्‌ श्रनण विचर लोके । 
देसस्युः भगवा धम्म, 
श्रज्ातारो भविस्सन्ती' ˆ ति ।। 


१८ गहु्ुवन्दनासुत्तं' 

२४ सावत्थिय । तत्रे पे० एतदवोच॑ ~ “भूतपुब्बे, भिक्खवे, 
सवको देवानमिन्दो मातलि सद्खाहक भ्रामन्तेसि -योजेहि, सम्म मातलि, 
सहस्सयुत्त श्राजजञ्जरथ । उय्यानभूमि गच्छाम सुभूमि दस्सनाया' ति । 
“एव भदन्तवा" ति खो, भिक्खवे,मातलि सद्धाहको सक्कस्स देवानमिन्दस्स 
पटिस्सुत्वा सहस्सयुत्त ्राजञ्जरथ योजेत्वा सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटि- 
वेदेसि ~ 'यक्तो खो ते, मारिस, सहस्सयुत्तो ्राजञ्ब्यरथो । यस्स दानि 
काल मञ्जसी' ति । अथ खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो वेजयन्त- 





१ वन्दनसूत्त -स्या०, वन्दना ~ रो° । २-२ पच्चेकद्रारबाह ~ रो० ! ३ उदाहि - 
स्या ०, द° 1 ४ पण्णरसाय - सी० । ५ देसेतु -स्या०, रो० । ६ सक्कनमस्सनसुत्त ~ स्या० । 
७ भदन्तवा ~ सी०, रो० | 
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पासादा ग्रोरोहन्तो भ्रञ्जलि' कत्वा सुदं पृथूहिसा नमस्सति। प्रथ खो, 

भिक्खवे, मातलि सद्धाहको सक्कं देवानमिन्द गाथाय श्रज्छभासि - 
ठत नमस्सन्ति तेविज्जा, सब्बे भुम्मा च खत्तिया । 
चत्तारो च महाराजा, तिदसा च यसस्सिनो । 
ग्रथ को नाम सो यक्खो, य॑ त्वं सक्कं नमस्सतीः ति ॥। 
` नमस्सन्ति तेविज्जा, सब्बे भम्मा च खेत्तिया । 
चत्तारयो च महाराजा, तिदसा च यसस्सिनो । 
श्रहुं च सीलंसम्पन्चे, चिररत्तसमाहिते । 
सम्मापन्बजिते वन्दे, ब्रहू।चरियपरायने ॥। 
ये गहरा पृञ्ज्यकरा, सीलवन्तौ उपासका, 
धस्मेन दार पोसेन्ति, ते नमस्सामि मातली' ति ।। 
संदा हि किर लोकेस्मि, ये त्वे सक्कं नमस्ससिं। 
ग्रह पि ते नसस्सामि, ये नमस्ससि वासवा" ति ॥ 


“इदे वत्वान मघवा, देवराजा सुजम्पति । 
° पृथुद्िसा नमस्सित्वा, पमुखो रथमारुही' ति ।॥। 


१६. संत्थारवन्दनासुत्त' 

२६ सावत्थिय जेतवने । “भूतपुञ्ब, भिक्खवे, सक्को देवान- 
मिन्दो मातलि सङ्खाहक भ्रामन्तेसि - यौजञेहि, सम्म मातलि, सहस्सयुत्त 
ग्राजजञ्जरथ, उय्यानभूमि गच्छाम सुभूमि दस्सनाया' ति । एव भेहन्तवाः 
ति खो, भिक्खवे, मातलि सद्धाहको सक्कस्स देवानमिन्दस्स परिस्युत्वा 
सहस्सयुत्त राज्ज रथ योजेत्वा सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटिवेदेसि - 
“युत्त खौ ते, मारिस, सहस्सयुत्तौ भ्राजञ्जरथो । यस्स दानि काल 
मञ्व्यसी' ति । श्रथ खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो वेजयन्तपासाक 
भ्रोरोह॒न्तो म्रञ्जलि कत्व सुद भगवन्ते नमस्सति ! श्रथ सो, भिक्खवे, 
मातलि सद्धाहको सक्कं देवानमिन्द गाथाय श्रज््भासि - 

य हि देवा मनुस्सा च, त नमस्सन्ति वासव । 
ग्रथ को नाम सो यक्खो, य त्व सक्क नमस्ससी' ति |, 


१-१ पञ्जलिको -रो० । २ य~स्था०। ३ सीलसम्पस्रो-सी० | ४ दुतिथ- 
स॒क्कनमस्सनसुत्त -स्या०। 
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भ्यो ' इध सम्मासम्बुद्धो, भ्रस्मि लोके सदेवके । 
प्रनौमनाम सत्थार, त नमस्सासि मातलि ।॥। 


धेस रागो च दोसो च, प्रविज्जा च विराजिता । 
खीणासवा श्ररहन्तो, ते नमस्सासि मातलि ॥ 


धे रागदोसविनया, प्रविज्जासमतिक्कमा । 
सेक्खा ` श्रपचयारामा, म्रप्पमत्तानुसिक्खेरे । 
ते नमस्सामि मातली" ति ॥ 


सदा हि किर लोकस्मि, ये त्व सक्कं नमस्ससि । 
ग्रहे पि ते नमस्सामि, ये नमस्ससि वासवा" ति ।। 


“इद वत्वान मघवा, देवराजाः सुजम्पति । 
भगवन्तं नमस्सित्वा, पमुखो रथमारुही ' ति ।। 


२०. सद्खवन्दनासुत्त ` 


२७ सावत्थिय जेतवनं । तत्र खो प° एतदवोच -“भूत- 
पुञ्ब, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो मातन्लि स द्धाहक म्रामन्तेलि ~ योजेहि, 
सम्म मातलि, सहस्सयुत्त भजञ्वरथ, उथ्यानभूमि गच्छाम सुभूमि 
दस्सनाया' ति । एवं भदन्तवाः ति खौ, भिक्खवे, मातलि सङ्खा- 
हको सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटिस्सुत्वा,सहस्सयुत्त भ्राजजञ्जरथ योजेत्वा 
सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटिकेदेसि ~ 'ुत्तौ खौ ते, मारिस, सहस्सयुत्तौ 
ग्राजज्रथो यस्स दानि काल मञ्व्सी' ति । प्रथ खो, भिक्खवे, सक्की 
देवानमिन््रे वेजयन्तपास्रादा भ्रोरोहन्तो भ्रञ्जलि कत्वा सुदं भिक्सुसद्ध 
नमस्सति । ग्रथ खो, भिक्खवे, मातलिं सद्धाहको सक्कं देवानमिन्दः 
गाथाय अज्छमासि - 

त हि एते नमस्से्यु, पूतिदेहसया नरा । 
निमुग्गा वुणपम्हेते, खुप्ष्पाससमपििता" ॥ 


भि न्‌ तेस पिहयसि, श्रनागारान वासव । 
प्राचार इसिन ब्रूहि, त सुणोम वचौ तवा" ति | 





१ सो-रो० २ सेखा-सी०,रौ०) ३ ततियसक्कनमस्सनसूत्त - स्या० । 
४ कुणपेस्वेते ~ सी ०, रोऽ, कुणपस्मेते ~ स्या० | ५ खृप्पिपासा° ~ सीऽ, स्या०,रो०। 
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९३८ संय॒त्तनिकायो [ ११२० २५- 


एत तेस पिहयामि, श्ननागारान मातलिं । 
यम्हा गामा पक्कमन्ति, ्रनपेक्खा वजन्ति ते । 
न्न तेस कोटरं भ्नोपेन्ति, न कुम्मि" न कढ्धोपिय * । 
परनिद्वितमेसाना , तेन यापेन्ति सुब्बता ।। 
5 'सुमन्तमन्तिनि धीरा, तुण्टीभूता समञ्चरा । 
देवा विरुद्धा भ्रसुरेहिः पथुमच्चा च मातलिं ॥। 
'्रविर्द्धा विरुदधेसु, प्रत्तदण्डेसु निन्बृता । 


रे 


सादानेसु श्रनादाना, ते नमस्सामि मातली ति ॥ 

सदा हि किर लोकस्मि, ये त्वे सक्क नमस्ससि । 

10 ग्रह्‌ पि ते नमस्सामि, ये नमस्ससि वासवा" ति ॥। 
“इद वत्वान मघवा, देवराजा सुजम्पति । 

भिक्खुसद्ध नमस्सित्वा, पमुखो रथमारुही” ति ।। 

दुतियो कगो । 
तस्सुदान 

~ देवा ` पन * तयो “वृत्ता, दलिद्‌* च रामणेय्यक । 
यजमान च * वन्दना, तयो सक्कनमस्सना ति ॥। 


0 








२१ दछेत्वासुक्त 
8 २८ सावत्थिय जेतवनं । म्रथ खौ सक्को देवानमिन्दो येन भगवा 
तेनुपसङ्धमि, उपसद्धुमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्ङ-श्दासि । 
एकमन्त ठितो खो सक्को देवानमिन्दो भगवन्तं गाथाय श्रज््भासि - 
“किसु छेत्वाः सुख सेति, किसु छेत्वा न सोचति । 
किस्सस्सु एकधम्मस्स, वध रोचसि गोतमा” ति ॥ 
20 “कोध दछेत्वा सूर्ख सेति, कोध छेत्वा न सोचति । 
कोधस्स विसमूलंस्स, मधुरग्गस्स वासव । 
वध श्ररिया पसंसन्ति, त हि चत्वा न सोचती"" ति ॥। 
१ कूम्भा-स्या०रो°। २ खघ्ोपिय-सी०। ३ परनिष्टतमेसना- स्या०। 


४-४ वतपदेन - सी°, स्या० । ६ ददिह्‌ ~ सी०, स्या! ६ स्षत्वा- सी०, घत्वा- 
स्या०। ७ किस्सस्स ~ सी०, स्या०, रो° । 


११२२ २६ | दुंबण्णियसुत्त २३९ 


२२ दुड्बण्णियसुत्त 


२९ सावत्थिय जेतवने । तत्र खो पेऽ एतदवोच ~ “मूत- 
पुञ्ब, भिक्खवे, भ्रञ्जतरो यक्खो दुन्बण्णो श्रीकोटिमको सुक्रकस्स देवान- 
मिन्दस्स शरासने निसिन्नी श्रहीसि । तत्र युद, भिक्खवे, देवा तावपिसा 
उज्छायन्ति खिग्यन्ति विपार्चेन्ति -श्रच्छरिय वत भो, म्नन्मुतं वेत, भी । 
श्रय यक्खो दुब्बण्णो श्रोकोटिमको सक्कस्स देवानमिन्दस्स ्रासनें निसिन्चो' 
तिः 1 यथा यथा खो, भिक्खेवे, देवा तावतिसा उज्ज्ायन्ति लिय्यन्ति 
विपाचेन्ति तथा तथा सो यक्खो श्रभिरूपतरो चेव होति दस्सनीयतयरो च 
पासादिकतरो च । 

“श्रथ खो, भिक्खवे, देवा तावतिसा येन सक्को देवानमिन्दो तेनृप- 
सङ्धमिसु, उपस द्धुमित्वा सक्कं देवानमिन्द एतव्वोचु - इध ते, मएरिस, 
प्रञ्जतरो यक्वो दुन्बण्णो श्रोकोटिमको सक्कस्स देवानमिन्दस्स ॒भ्रासने 
निसिन्नो । ततर सुद, मारिस, देवा तावतिसा उज्ज्ायन्ति खिग्यन्ति विपा- 
चेन्ति ~ भ्रच्छरियं वत, भो, श्रन्भुते वत, भो । श्रय यक्ख दुब्बण्णो 
प्रोकोटिमको सक्कस्स देवानमिन्दस्स भ्रासने निसिन्नो ति । यथा यथा 
खो, मारिस, देवाः उज््ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति तथा तथक मी यक्खो 
ग्रभिरूपतरो चेव होति दस्सनीयतरो च पासादिकतरो चाति! सोहि 
नून, मारिस*, कोधभक्खी यक्खो भविस्सती' ति । 


श्रथ खो, भिक्खेवे, सक्को देवानमिन्दो येन सो कोधभक्खो 
यक्खो तेनुपसद्धुमि, उवस द्धुवित्वा एकस उत्तरासद्ध करित्वा दक्खिण- 
जानुमण्डलं पठविय` निहन्त्वाः येन सो कोधभक्सो यक्खो तेनञ्जलिं 
पणामेत्वुप.त्रिक्खत्तु नाम सावेति-'सक्कोह्‌ मारिस, देवानमिन्दो, सक्कोह, 
मारिस, देवानमिन्दो' ति । यथा यथा खी, भिक्खेवे, सक्को देवानमिन्दो 
नाम सावेसि तथा तथा सो यक्खौ दुन्बण्णतरो चेव प्रहीसि ग्रोकोटिमक- 
तरो च । दुब्बण्णतरो चेव हत्वा ्रोकोटिमकतरो च तत्थेवन्तरधायी 
ति । श्रथ खो, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो स्के ्रासने निसीदित्वा देवे 
तावतिसे भ्रनूनयमानौ ताय वेलाय इमा गाथायौ श्रभासि - 


१ होति - रो० । २-२ तुम्हाकं भ्रासने-सी०, स्या० रो° । ३ देवा तावतिसा- 
सी०, स्या०, रो०।! ४ मारिसा ~ सी०] ५ पथविय ~ म०) ६ निहत्वा ~ स्या०। 
७ सावेसि ~-रो०) ८ सककाहु -स्या०) & सावेति-स्या०। 
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२४० सपत्तनिकयो [ ११२२२६- 


न॒ सूपहतचित्तौम्हि, नावत्तेन सुवानयौ । 
न वो चिराह कञ्जञामि, कोधो मयि नावतिद्रुति ।। 
कुद्धाह न ` फर्से ब्रूमि, न च धैम्मानि कित्तये 
सच्चिग्ण्ामि श्रत्तान, सम्पस्स श्रत्थमत्तनी' “ ति ॥! 


२३ सम्बरिमाथासुत्त 

३० सावत्थिय पे० भगवा एतदवोच - “भूतपुब्बे, 
भिक्खवे, वेपचित्ति श्रसुरिन्दो श्राबाधिको ब्रहोसि दुक्खिती बान्ह्‌- 
गिलानो । श्रथ खो भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो येन वेपचित्ति श्रसुरिन्दो 
तेनुपसङ्धमि गिलानपुच्छको । म्रहुसा खौ, भिक्सवे, वेपचित्ति भ्रसूरिन्दो 
सक्कं देवानमिन्दं दूरतो व श्रागच्छ॑न्त । दिस्वान सक्कं देवानमिन्दं एतद- 
वोचं ~ 'तिकिच्छ म देवानमिन्दा' ति । 

"वाचेहि म, वेपचित्ति, सम्बरिमाय ` ` ति । 


'त तावाह वाचेमि, यावाह, मारिस, ग्रसुरे पटिपृच्छामी' ति। 

“प्रथं खो, भिक्खवे, वेपचित्ति प्रसुरिन्दो भ्रसुरे पटिपुच्छि -वाचे- 
मह्‌, मारिसा, सक्कं देवानमिन्द सम्बरिमाय' ति ? मा खो त्व, मारिस, 
वाचेसि सक्कं देवानमिन्द.सम्बरिमाय' ति । श्रथ खी, भिक्खवे, वेपचित्ति 
प्रसुरिन्दो सक्कं देवानमिन्दं गाथाय प्रज्छ्भासि - 


"मायावी" मघवा सक्क, देवराज सुजम्पति । 
उपेति निरय घोर, सम्बरो तर सत सम" ति ॥ 
२४ श्रच्चयसुत्तं 
३१ सावत्थिय पे० श्रारामे। तेन सो पन समयेन दवे भिक्खृ 
सम्पयोजेसु । तत्रैको भिक्खु अ्रच्चसरा । श्रथ खो सो भिक्खु तस्स 
भिक्सुनो सन्तिके श्रच्चय प्रच्चयतो देसेति', सो भिक्खु नप्परिगगण्हाति । 
ग्रथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसद्धमिसु, उपसद्धमित्वा भग- 
वन्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना खो ते भिक्छू 
भगवन्त एतदवोचु - “इध, भन्ते, द्वे भिक्ख्‌ सम्पयोजेसु, तत्रैको भिक्खु 
अ्रच्चसरा । श्रथ खो सो, भन्ते, भिक्लु तस्स भिक्छुनो सन्तिके भ्रच्चय 
श्रच्चयतो देसेति, सो भिक्खु नप्पटिग्गण्हाती' ति । 


१ नावद्रुन -स्या०, रो० । २ सी पोत्थके नत्थि। ३ सम्बरीमाय ~ सी० । 
माया पि-से०! १५ देवराजा-सी०, स्या ६ देसेसि- रो°। 





११ २५३२ | श्रक्कोधसुत्त २४१ 


श्र मे, भिक्खवे, बाला । यो च श्रच्चय ्रच्चयतो न पस्सति, 
यो च भ्रच्चय देसेन्तस्स यथाधम्म नप्पटिग्गण्हाति - इमे खो, भिक्खेवे, 
ढे बाला । द मे, भिक्खेवे, पण्डिता । यौ च ञ्नच्चयं अ्च्नयतो पस्सति, 
यो च भ्रच्चय देसेन्तस्स यथाधम्म परटिग्गण्हाति- इमे खो, भिक्खवे, 
दे पण्डिता । 5 
“भूतपुन्ब, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो सुधम्माय सभाय देवे 
तावतिसे भ्रनूनयमानो ताय वेलाय इम गाथ भ्रभासि - 
कोधो वो वससायातु, मा च मित्तेहि वी जरा । 
ग्रगरहिय मा गरहित्थ, मा च भासित्थ पेसुण । ए 240 
ग्रथ णपजन कोधो, पव्बतोवाभिमहती*' ति ॥, 10 


२५ श्रक्कोधसुत्तं 
२३२ एव मे युत । एक समयं भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्ररामे । तत्रं खौ भगवा भिक्खू पेऽ भगवा 
एतदवोच - “भूतयपुब्ब, भिक्खवे, सक्को देवानमिन्दो सुधम्माय सभाय ` 
देवे तावतिसे म्रनुयमानो ताय वेलाय इम गाथ म्रभासि - 
भमा वो कोधो श्रज्छभवि, मा च चुञ्ज्ित्थ कुञ्छत । 15 ‰ 242 
प्रक्कोधो भ्रविहिसा च, श्ररियेसु च पटिपदा ` । 
ग्रथ पापजन कोधो, पन्बतोवाभिमहती" ति 
$: तत्तियो वग्गो | 
तस्सुहान 
दत्वा दुब्बण्णियमाया, भ्रच्चयेन भ्रकोधनो । 
देसित बुद्धसेदरुन, इदं ॒हि सक्कपञ्चक ति ।। 
सवकसयृत्त समस 
सगाथवग्गो पठमो । 
तस्सुहान | 
देवता देवपृत्तो च, राजा मारो च भिक्खुनी । र 
ब्रह्मा ब्राह्मण वद्धीसो, वनयक्खेन वासवो ति ।। 


सगाथवर्गसयुत्तपालि निदिता । 





१ देवसभाय-सी०। २ कसति सदा-सी०,रो०, वतौ पदा -स्या०। 
स ० १--२१ 


विसेसपदानं 


ग्रनुक्कमणिका 
ग्रभयद्खिण २२८ 
भरभिम्‌, भिक्स १५६ 
1 ्रभिभूसम्मव, सावकयुग १५५ 
श्रक्कोसकभारदाजो १६१, १६०२ र = १ 
त भ भ्ररञ्ब्यकुटिकाय, हिमवन्तपस्से ५९ 
2 ९ ५ भ्ररञ्व्यकुटिकाय, हिमवन्तपदेसे ११५ 
= श्ररति १२३ ~ १२५ 
अच्छरासद्खपरिवुता _ ॥ ७ रसिनो ४ 
श्रजपालनिग्रोधमले, नेरञ्जराय तीरे १३७, १३६ ५ 
- पठमाभिसम्बुद्धो १०३, १०४ | भ्ररगक्त।, ^ 

श्रजपालनिग्रोधे, नैरञ्जराय तीरे १२१ | श्ररणवा, राजा ९ र 
भ्रजातसत्तु, राजा मागधो ८२, ८३ | भ्रसमो, देवपुततो | ध 
१ ४ ष जिनिसु २२६ 
क क असुरिन्दकभा राजो, ब्राह्मणो १६३ 

्ञ्जनवने, मिगदाये ~ ५१ ॥ ¢ 
श्रञ्ज्यासिकोण्डञ्जो १९४ | श्रसुरिन्दो, रषु 
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